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في فجر الیوم الذي توجهت فیه الی مكة لاداء فريضة الحج تذکرت آني» منذ 
غادرت بغداد. صرت بل بیت» صرت سکن - وأسرتي - في بیوت مستأجرة.. 
لم یکن بيتي في بغداد هو الاکبر آو الاحدث آو الأفخم بین کل ما سکنت من 
بیوت.. لکنه کان (بيتي).. 

منذ آن غادرت بغداد» لم یعد هناك (بیتی).. فقط بیت مستأجر» آقول هذا وآنا 
آدرك آن بعض الناس لا تملك حتی هذا الخیار .. 

کنت سأتجه یومها (لی البیت العتیق.. 

الی آول بیت وضع للناس. 

غمرني شعور یومها بأني آغادر الیوم فقط الی بيتي الحقيقي. 

الی بيتي فعلد.. 

ون بیتی الذي في بغداد. کان مجرد محطة استراحة.. لکن (بيتي) کان في 
مکان آخر.. 

سقفاً یأویهم.. وأیضا للذین یملکون قصور! فارهة.. کما للذین لا یملکون حتی آن 
یستأجر وا سقفاً لهم و لاو لادهم. 


۲ ک‌ 


الییت 
البیت حقاء بيتك العتیق حقاء لیس بیت الطفولة ولا البیت الذي بنیته بجهدك و عرقك 
ومالك. 
بل داک. . 
الذي ببکه. 
والذي کنت آتوجه له یومها.. 
عندما تذکرت فجرا آني صرت بلا بیت... 
نج 
یفتشون الحقائب بأجهزة المراقبة سریعا. 
تم یزنونها. 
لا یعرفون آن ما نحمله حقاً لا یمکن رصده بأي جهاز مهما بلغ من تطور. 
لا یعرفون ما تحمله القلوب. 
لا یعرفون آوزان الذنوب التي نحملها معناه رغبة في آن تمحی هناك.. 
لا یعرفون.. 
وربما لا تعرف نحن.. 
نوی «ف 
وکنت أحمل معی شخصا ما.. 
آرید آن آتخلص منه بأي طريقة..!! 
آریده آن یتغیر .. 
ارید ان ۷" یعو د معي. . 
ی یت ان 
في المطارء في قاعة الانتظار» هاتف ما یرن باستمرار .. 
۷ احد برد. 
لا نعرف آين الهاتف. لا نعرف ان کان صاحبه قد نسیه في مکان ما. 
لکن رنین الهاتف مستمر. علی نحو مريك مز عج. 
لا آحد یرد علیه. 
کما لو آن هناك من یقول لنا: 
هاتف ما.. فی أعماقکم.. 


اسمعوه.. فتشوا عنه.. 
وحاولوا آن تلبوا نداءه... 
ج بویا بو 
ییداً الحج في لحظة صعبة.. 
في لحظة ما. . 
ربما لیس عند قرارك بان تقدم آوراقك للحج. 
بل في لحظة ماء عندما تکتشف آنك حقاً بحاجة للحج. 
عندما تکتشف بانك مستعد لمواجههة ذانك. لأن تکون عاریاً تماما من أي ورقة توت 
تقطي عورانك. 
عندما تکتشف آنك مستعذ لتواجه من یمکن آن یکون آخطر آعداءك: نفسك التي بین 
جنبيك.. عندما تکون مستعداً لتواجهها کما تواجه وجهك في المرأة.. 
فانت تکون قد بدأت الرحلة.. 
بطريقة ما.. 
بدا مج بو 
من فج عمیق.. موجود في أعماق أعماقك.. فج لم یره آحد» لم تتفاخر به آمام آحد.. 
من فج عمیق.. والفج هو السبیل بین وادیین " .. 


وفي داخلك ودیان وسهول.. جبال وتضاریس وعرة.. 
وقارات مجهولة.. کنوز ومناجم. 


وفج عمیق. 


من هذا الفج.. 
تخرج آنت.. تتسلق.. تزحف.. 
تلبي ذلك النداء.. ذلك الهاتف.. 


۰ لسان العرب : ماد فجج 


۶۶ وم وی ور و 8 مه ریت و9 ج شب موه 3 
«وآذن ق الناس با لحج یا توك رجالا وعلی کل ضامر يأتین من کل فج عمیق» (الحج: ۲۷) 
من فج ماء في أعماق نفسك» وأنت مکور علی نفسك کقنفذ.. 
ستخرج لتقول لنفسك.. 
آن لك آن تتخلی عن آشواکك.. 
وأن تذهب الی البیت العتیق.. 
الی بيتك. . 
آن لك آن تترك الفج العمیق»حیث سکنت منذ آن ولدت» وتذهب الی البیت! 

درگ لب اه رن چا جلن 
وعندما تبداً باعداد حقيبتك وما تحتاجه للحج.. 
ستأخذ ملابس الاحرام» ربما آکثر من طقم» والصابون غیر المعطر» وکمية کبيرة 
من الأدوية احتیاطاء والمراهم التي تقي جلدك بین الساقین من الاحتکاك... الخ. 
سیتبر ع کل حاج سابق بنصانحه المستقاة من خبرته وتجاربه.. 
وستفيدك تجاربهم حتما. 
لکن. 
قبل آن تحزم حقانبك. 
قبل آن تغلقها. 
تدکر.. 
آن خیر الزاد» هو التقوی.. 
في کل رحلة.. في رحلة حياتك کلها.. 
ولکن بالذات في هذه الرحله.. 
چا جرد عل لا جرد 
قبل آن آغادر قرأت في أصل کلمة (لبيك) آنها تعود الی الفعل (لبب)۲۱ وتعني 
۳ 9 ۱۹ ۳ ۳ ی ری 
لب کل شيء ولبابه خالصه وخیازه وقد غلب اللب علی ما یوکل داخله. 
لبيك مشتقة من هذا. 
من الجو هر . 
من الاعماق.. 


۱ لسان العرب : مادة لیب 


لبيك اللهم لبیك. التلبية التي هي جزء من المناسك. مشتقة من هذا.. من جوهرك 
وعمقك ومن کل ما هو آنت حقا.. 
یضربك المعنی کالصاعقد. 
لا یمکن آن تنطقهاءتلك الثلبية ان لم تکن خارجة من أعماق آعماق.. 
لا یمکن لك آن تجعلها علی طرف لسانك ان لم تخرج من لبْكَ. 
لبيك اللهم لبيك. . 
تغمرك تلك الحقيقة بالتدریج.. بعد آن ضربتك ولا كالصاعقة.. 
جوا یی بو 
تعلن مختلف شرکات الطیران الجویة عن رحلاتها الی مختلف عواصم العالم. 
طانرة (لی فرانکفوت. الی لندن. الی باریس. 
عواصم براقة لاسمانها بریق جذاب بلا شك. 
لکن وهجها یخبو آمام رحلتك التي تنتظرها.. 
هل هناك مدينة في العالم التصق النور بهاء اکثر من التصاق النور بالمدينة المنورة.. 
المدينة المنورة.. النور فیهاء یجعل کل آضواء العالم» رغم بهرجها. شاحبة وکتيبة 
مثل ضو ء نیون» یو شاک علی الانطفاء . 
ستمر عليك آسماء المدن وأنت تنتظر رحلتك.. جنیف ولوکسبمورغ واأمستردام 
وکل المدن المزدهرة, 
البعض من المسافرین (لی هناك» یمنون آنفسهم باجازة ممتعة في جبال الالب.. 


.. آما آنت» فلا ترید الالب.. 
بل ترید چبال القلب.. 
ترید سهوله وأغواره وکل تضاریسه. 
جر رد . چل چلن تیب 
وعندما یعان الصوت ذاته عن رحلتك» سیزقزق قلبك ببهجة کما لو آنه سیعود |لی 
عشه بعد طول ترحال.. 
ستشعر آن قلبك یشتاق ویحن الی ما لم یره من قبل.. 
کر اکن .. 
نعم.. 


انه مشتاق لی بیته العتیق.. 
حتی لو لم یزره من قبل.. 
ار جر جر اد عازن جل جرد 
قالوا لك . فیما قالوا » آن نثمة قارات ست قي هذا العالم.. 
وربما قیل لك .بین الاأسطورة والخیال. آن نمة قارة سابعة آخری..مفقودة... 
الیوم آنت علی آبواب اکتشاف تلك القارة المفقودة.. 
لکنها لن تکون في قعر الاطلسي کما توهموا... 
بل في أعماقك أنت... 
في قعرك الذي عليك آن ترتفع لتصل الیه !.. 
قعرك الذي هو قمتك في الوقت نفسه.. 
جلن جل عل ار مان لد جان 
وعندما تقلع الطائرة. . 
ستشعر آن فکرة الحج بحد ذاتها قانمة علی (اقلاع) ما.. 
ان تقلع عن الکثیر مما کنته.. 
آن یکون هذا الاقلاع اقتلاعاً للکثیر من جذورك التي نبتت في المکان الخطاً والتربة 
الخخطا. 
عندما تقلم الطاترة» سیکون هناك آمامك شخص تأملك ببرود.. 
وانت ترید آن تقول له: آرید آن آعود من دونك.. 
وقد آن وقت اقتلاع رأسه. 


قبل آن یقتلع هو راسك. 


الطاترة تقلع. 

ینشغل المضیفون والمضیفات في آداء تعلیمات النجاة للمسافرین.. 

تسرح بعیداً عنهم.. 

تعلیمات نجاتك الحفیفیة مختلفه. 

فکرتك عن النجاة مختلفه. 

کل رحلتك الان» هي من اجل آن تنجو.. 

ستتوهم في البداية آن الرحله لنجاتك آنت. لتکتشف لاحقا وبالتدریج. آنها 


لنجاة الجمیع! 


الفصل الاأول 


خلف آسوار الحج 


لا یمکن لحاج او مقبل علی الحج الا آن یذهب الی سورة الحج. 

علی الاقل» لا أتخیل الا آن یحدث ذلك. 

علی الاقل هذا ما حدث معي.. 

قراءةّ و استماعاْ, 

کلما سنحت لي الفرصة.. سورة الحج.. 

کانت مثل مغناطیس هائل الحجم لا آملك الا آن أنجذب تجاهه.. مثل ثقب آسود 
عملاق - يبتلعني بالتدریج.. وکنت کلما دخلت هذا التقب الاسود. اکتشف آن النور 

یصبح فیه اکثر بریقا.. کان الثقب آسود. لکنه يزدي الی الضوء.. 

نعم. 

کانت تجربه قراءة سورة الحج» قبل الحج.. مختلف ومهیبد.. 

کانت بمتابه عملیة تهینه لما هو قادم.. 

کانت السورة تقدم مشاهد خاطفة. مثل دعاية مبهرة عن فلم ملحمي.. 

لکنك کنت تفاجاً بان اسمك ضمن الابطال. .!! 

کانت السورة تثیر أسئلة وتساو لات.. 

و تعدك آن تجد الجو اب هناك.. عندما تذهب.. 

«ِنْ الذینَ کفروا دون عَنْ سبیل الّه وَالْمَسجدٍ الحرّام ۹ جحلتاه لاس 

سوه لاف فبه والْباد وََن رذفیه اد بظلیم تفه من عذاب لیم (۲۵) ود 

بو لابراهیم مکان الب آن لا تشرك كِ شینا وَطهرٌ بيي للطاتفین وَالقاْمین 
وَالرْکع السجود ۲۰ وان الّاس بالحج وت رجّالا وَعَلی کل ضامر ین 

من کل فجٌ عمیق (۲۷) لیِشهدُوا َنافع هم وَیدکُو اشم له نی یام مْلْومّات 

علی ۳ هم من بهیمة لام فکلوا مها وَأطعمُوا المائش الفقیر (۲۸) 
نم لیقضوا ‏ تلهم وَیُوفوا نذورهم ویْطوفوا ب بالتیّت العتیق (۲۹) لك وَمَنْ 

نظَم < خرماتِ اللّه فهوَ 0 یر له نت رب وأجلث انم یی یک 
فاجْتنبُوا الرْجَس من الأوْتان واجتنبوا ول الژور (۳۰) حتَفْاء لله عَیر مشرکین 

به وَمَنْ یسك بالله فکَانْما خر من السماء له از تهويبه لاخ ق 

مان شحیق (۳۱) دك ون یُعظم شا عاتر الله نها من نوی الفَلوب, (۳۲) لکم 
فیها منافع ال أجَل مسَمّی 4 دم محلها ال ات العتیق (۳۳) وَلکل مه جَحلتا 
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مَنسکا کرو اشم اللّه ه علی ما زرف مِنْ بهيَة لام هکم له وَاجد 

له شلوا و بش امین (۳۶) الْذينَ ادا دک له وج ونم وا لصابری ین 

علی ۳ ۳ هم والمقيمي الصلاة ومما راهم نون (۳۵) وَالبُذْن جعلتَاها 

لکم من شعاتر الله کم فیهّا ذ حَنه فاذکروا اسم له لها ضواف فاذا وجبَت 

جر افو ها ما القانع لت کّیك سخرتاها کم للع تون 

۳0( لَنْ بتال اللهة لخومها ولا دماوها وَلکنْ یتَالهُ الَفْوّی نکم کدلك سَحْرها 
کم لیَکَنَرُوا الله علی ما هَدَاکم وَیَشر الْمخسنين (۳۷)». (الحج: ۲۵- ۳۷) 

نا مر و تیا ارف آنن ماقیت نی ۶ اف ییا . هي التي ترتبط بالحج» و 

التي سمیت السورة باسمها. . 

ائنتا عشرة آية مركزية» لا بد آن یکون لها معان ممتدة في کل السورة لا بد آن 

یکون لها ارتباطاتها في السورة کلها.. 

ائنتا عشرة آيت كافية لمنحنا تأشيرة حج..! 

«ن لین کفْوا ویَضدُون عَنْ سَبیل له وَالمَجد الحزام الْذي حعلتاه لاس 

سواء العاکف قبه والباد ومَنْ برد قبه بالحاد بظلمم نذفه من عذاب آلیم ». 

الکافرون یصدون عن سبیل الّه! 

وسبیل الّه واسع» والطرق الیه متعددة.. 

لکنها بوجهه واحدة. 

انها من کل صوب.. 

لکن اتجاهها واحد.. بمقصد واحد.. 

السجد اخرام.. البیت العتیق.. 

فلنضع خطاً تحت کلمة (مقصد) هناء ونضع لها ملفاء سنعود لها لاحقا.. 

لکن الکفار هنا. في هذا السیاق» یصدون عن سبیل الّه.. 

یصدون عن سبیل الّه المتجه (لی البیت الحر ام. 

فما هو هذا الصد؟ 


۷ 


الصد هو المنع.. 

وهذا واضح. وکان کفار مکة في تلك المرحلة (مرحلة ما بعد الخندق وقبلها بطبیعة 
الحال)» یمنعون المسلمین من دخول مکد.. 

لکن للصد آشکال آخری.. لعله من المفید آن نقف عندها ونحن علی آبواب رحلة 


الحج, . 
ار ار از کر > 


الصد لغة فیه معان کثیرة"» منها المنم. 

ومنها ایضا الاعراض. 

والفرق کبیر بین المعنیین. 

المنع آن تمنع غيرك. 

ولکن الاعراض نوع من اللامبالاة الشخصیه. 

نوع من الخیار الشخصي الذي یعررض عن سبیل اه ویختار السبل الاخری» ریما 
تحت مسمیات کثيرة.. 

ویصدون تعني أیضاً یضجون» ویضحکون» وقريبة منها یصفقون (کما في تصدیة) . 
وهذا کله یفید الالهاء المفضي الی ترك السبیل.. 

الضجه والضحك هناء هما مثل (التشویش) الذي یمنعك من الترکیز في طریق. 
هما لیسا عقبة واضحه متل حاجز عسكري مزود بحراسة تمنعك من (السبیل). 
لکنهما یشوشان عليك خیارك. بلهيانك عن الاختیار الصواب. یضعان لك (مشتتات) 
علی الدرب. 

الصد هو هذا آیضا.. 


جل ۲ بل با باه بان چا 
لکن الصد أیضا یمکن آن یکون شیناً آخر.. آقل ضجیجا.. وأعمق آثراٌ.. 


2 و ظ 


«وَصدّها ما کاتث تَعَبْدُ من دون اللّه انا کانّث من قَوم گافرین». (النمل: ۶۳) 
قال الزجّاج: المعنی صدها عن الایمان العادة التي کانت علیها لأنها نشات ولم 
تعرف الا قوماً یعبدون الشمس"" 

العادة اذن تصد عن سبیل اللّه. . 

تصد عن السبیل الی بیت الّه.. المسجد الحراح. 


۰ لسان العرب : مادة صند 
۱ زاد المسیر » الجز ء السادس ص ۱۷۹ 


۳ 
۱۰۲ بت ۹ 


یت اک اف کر ی من آثر حاجز عسكري بمنعك 

من المضي في سبیل الّه.. 

نحن في الغالب اسری عاداتنا.. 

لا یمنعنا الکافرون من سبیل الّه بقدر ما تمنعنا عادات صارت کالوحش الهائل 

الذي یکبلنا. بل آسوا... الوحش الهائل نعرف آنه وحش ونتوق للخلاص منه. آما 

العادات فهي بقوة وسطوة الوحش لکننا لا نعدها کذلك لأننا تعودنا علیها. بل اننا 

نعدها (نحن)» نعد هذه العادات (شخصیتنا وحریتنا الشخصية) والحقيقة أنها مثل 

اغلال هائلة لا مرئية تکبلنا وتکبل تحرکاتنا وسلوکیاتنا دون آن نشعر. 

قد تبدو العادة مثل قط لطیف هادی. لکنها ستکون مثل وحش الأساطیر اذا ما حاولت 

آن تزیح خیوطها الملتفة حولك.. 

نعم.. کثیرا ما یکون الصد عن سبیل الّه لیس من قبل «کفار مکة» آو نوابهم 

لمعاصرین المنتشرین فی آرجاء عالمنا الیوم.. بل منا نحن.. نصد آنفسنا صدا 

عن سبیل اه دون آن ندرك ذنگ. . تعودنا علی نمط حياة ملینه بالتفاصیل المتشعبه 

التي تلهینا وتشتت انتباهنا عن (سبیل الّه).. لیس بالضرورة آأن یکون هذا النمط 

مضاداً لسبیل اللّه صر احة لکنه باختصار نمط آخر. یضع سبیلا آخر. بقصد آخر» 

ومنطلق آخر. وقد یضع علیه (یافطة) کبيرة تقول ان هذه هي سبیل الّه.. لیصد 

عن سبیل الّه الحق.. 

فعم._ 

حیاتنا حیانا هي ما تصدنا عن سبیل الّه.. 

بکل ما فیها من عادات وتفاصیل.. بکل ما فیها أحیانا مما صرنا نعتبره بدیهیات لا 
تج کج 

ترید آن تمضي قدماً في سبیل اله؟ 

يجب آن تعرف اذن» آن من یصدك عنه أحیانا هو آنت. 

نعم.. یحاول الآخرون ذلك» بعضهم یکون صریحاً للی درجة السذاجة.. 

ولکن البعض الاخر؛ یفعل دلك علی نحو ملتو.. 

يلهيك» یضج ليشتتك یساهم في تکوین سبل آخری ستنخدع بها.. 


۱ 


نعم. هم یفعلون دلك. 
المهم آن لا تکون شریکا لهم في ذلك. 

۴ 70 زر ی 
«والْمشْجد الْحرام الّذي جَعَلَْاه لاس سَواءٌ العاکف فیه وَالباد» 
تعودنا علی تسمية الکعبه بالمسجد الحرام.. دون آن نفکر في السبب وراء ذلك. 
وفي هذا خطاأ مزدوج.. 
الخطأ الْول هو عدم التفکیر فی السبب. ناأخذ الأمور کما تعودنا علیها کمن یعرضص 
عن الماس المدفون في الأحجار.. نتجاهل آن التنقیب بحثاً عن المعنی قد یدلنا 
علی کنوز تثبتنا وتوسع من عوالمناه وأن فشلنا في العتور علی المعنی لا یعنی 
عدم وجوده بل يعني فشلنا في ذلك فحسب. قصور عقولنا عن ادراك المعاني في 
بط ما. نو ویب ای وس نوس فالنصوص 
معایهاء حتی لر قصر عن ادراگ کل تک المعنی في مرة واحدع " 
و الخطاأ الثاني هو الافتراض آن المسجد الحرام هو الکعبة وحرمها المحیط بها 


لفظة المسجد الحرام تتکرر في القرآن الکریم في خمسة عشر موضعا؛ ویراد به 
اربعة معان: 
الاول: الکعبة ذاتها . 


کما في قوله تعالی « ومن حِث رت فول وجَهك شطر اج الحرّام وان 
لحَق من رَیْك وما ال بغافلٍ عمّا تغملون». (البفرة: ۶٩‏ ۱) 

الثاني: يعني المسجد حول الکعبة ومنه قوله تعالی «اجَعلتغ سقایة الْحاجٌ وعمار 
الْنجد ارام کمن من باه والِْوم خر وجَاهقة في سنبیل اه لا یستوون عة 
اه وال لا بهدی ي الْقَوْم الظالمین». (التوبه. ۹( 

الفالث: و کي ۳35۳ 

«سنحان الذی ری بعبده لا من المَشْجد دٍ الحَام ال الْمَشجد د اأقحَی الْذٍي 
بارکتا خوله لریه من آیانت تا اه هو السَمی البَصیرّ». (الاسراء: ۱( 


۳ 
بت ۹ 


وهو نما آسري به من بیت آأم هانی. 

رایع مکة کلها کما في قوله تعالی 

«ذِْكَ من لم یک هه خاضر ي الْمشجد الْحرام وَانَمُوا ال وَاعَلمُوا أنْ ال 
هَدیذ الْعمّاب». (البقرة: 1۹1) 

المسجد الحرام رذن لیس ما نراه في الصور والتقاويم. لیس ما انطبع في الصورة 
الدهنیه من کونها الکعبة والمسجد من حولها. 

بل هو یمتد آبعد من ذلك» الی آن یشمل مکة کلها.. بل مکان المشاعر کلها.. 

هل لهذا من معنی؟ 

حتما. انه تذکیر بآن الأرض کلها مسجد.. وأن السجود لیس مجرد (هينة السجود).. 
بل هو الخضوع المطلق لأوامر اه في کل شيء. في العمل والبناء والعدل.. کل 
عمل تخضع فیه له هو سجود بمعنی ما. وموضع الطاعة هو مسجدك.. والأروض 
کلها مسجدك.. 

المسجد الحرام الذي یتوسع في الاستخدام القرآني من حدود الکعبة لیضم مکه کلها 
وما حولها من مشاعر أحیاناه یذکرك بهذه الحقيقة.. حقيقة آن السجود لیس هينة 
(جسدیة). , بل هو وضعیه حياة.. 

وحقيقة آخری لا تقل آهمیة: آن الارض کلها مسجد.. ولیس دك المسجد عند 
ناصیة الشارع فحسب.. 

الارض کلها مسجد ینتظرك آن تسجد فیه, فلنقل ان الأرض کلها مسجد قد حصل 
علی الترخیص واجتاز کل الاجراءات القانونية والادارية.. 

لکن هدا السجد بنتظركت لنینبه.. 

فلنتذکر هنا آن الایات الکريمة ربطت سبیل اثّه بالمسجد الحرام| 

سبیل الثم الذي یقود (لی المسجد الحرام.. 

نعم.. 

لیس الی (الکعبة) وما حولها فقط.. 

بل (لی المسجد الحرام الذي یمکن آن یکون الارض کلها.. 


و انعر جاور ترکتب 


سس 
لک میس 


فلنتذکر آن السیاق هنا کان یتحدث عن الصد عن سبیل ال . 
فلنتذکر آیضا آن الصد هنا قد ینبم منك کما (منهم). 
وآنه یهدف. لا الی منعك من الذهاب الی المسجد الذي في مکة فحسب. 
بل (لی منعك من تحویل الارض.. الی مسجد.. 
من باب اولی.. 
جر اون جر و جوز چاو 
فهمنا اذن آنه مسجد.. وأن الارض کلها مسجد.. 
فلم هو حرام؟ 
لأن الثم حزمها. جعلها نموذجاً دائماً لما یجب آن نتذکره في کل موضع.. 
في فتح مكة وقف علیه الصلاة والسلام لیقول لنا وللجمیع.. 
«ٍن هذا البلد حرمه اللّه یوم خلق السماوات والأأرض فهو حرام بحرمة الله 
ی یوم القيامة» وانه لم یحل القتال فیه لأحد قبلي ولم یحل ی الاساعة من 
نهارء فهو حرام بحرمة اللّه ای پوم القيامة»" . 
الفتال فیه محرم! 
وکذلك الارض کلهاء یوم نفلح في جعلها مسجدا حراماء یوم نستطیع أن نقضي علی 
دواعي الفتال» یوم ننتصر علی کل من یرید آن یحلل الحرام ویحرم الحلال» حلم. 
کل من یرید آن یفسد في الارض ويسفك فیها الدماء مبررا تساول الملاتكة یوم 
آبلغهم رب العزة بأنه (جاعل في الارض خليفة).. 
نعم, . 
وسبیل اه سیقودنا یوماً الی جعل الارض کلها (حرام).. لا قتال فیها.. 
ج جر از را لا چا چاود 
فلنتدکر هناه آن سبیل اللّه الدي قاد ۳۳ المسجد الحر ام 7۳ قتح مکه قد مر 
بمعارك و غزوات» وأن هدا السییل قد سالت فبه دماء کنیر 5.. 
الطریق الی آن تصل الی مرحله اللاقتال» سیمر بقتال حتما.. 
الطریق الی آن تصل الی الا یزهق دم» سیز هق فیه دم کثیر .. 


۲ متفق علیه صحیح البخاري ۳۱۸۹ صحیح مسلم ۳۳5۸ 


۳ 
۹ ۳ 


ولو اعنقد عنقدت آنكك ستصل بطریق آخر لا قتال فیه» ولا دم» فعلی الاغلب لن تصل 


الی ما ترید.. 
و با بل 


«یا نها الْذینَ منوا انْما المْشرکون تجش قلا بو | الْمَسْجد الْحَرَامٌ 

عامه ها وان خفشر له فسوّف تشن له ین قضیه ان شاء الق 
علیم خکیم». (التوبة: ۲۸) 

بل ان حرمة القتال فیه» تستوجب وتستلزم آن یحرم دخول الکافرین والمشرکین 
قیه. . 

فلكي تحقق اللاقتال» عليك آن تحقق آولا: لا کفار! 

«الذي جعلناه للناس»!!! 

الناس کلهم! 

سترافقنا کلمة الناس» هناء نضع تحتها آکثر من خط نضعها في ملف ونأخذه معنا 
هدا المسجد الحرام هو للناس.. لکل الناس. 

وما الناس؟ من هم الناسن؟ 

الناس جمع انسان. انه کل ابن آدم.. 

وآدم هو الذي تسلم نيابة عن کل آو لاده دلك المنصب الدي خلقه اه له» وخلقه هو 
لیتسلم هدا المنصب.. 

الخليفة في الارض! 

کل انسان» ينتمي الی سلالة آدم» مهما کان لونه (الحالي!) ومهما کانت لغته» آو 
قومیته» آو عشیرته» مهما کانت مکانته الاجتماعية» آو تحصیله العلمي» آو رصیده 
في البنك» کل انسان» مهما کان» کیفما کان» وأینما کان» وضم هذا المسجد له.. 
الدعوة عامه للجمیع. . 

الشرط الوحید هو آن یکون انساناً حقا.. 


اي خلل في هذا الشرط اي خدش فیه. سیجعل من تلبية الدعوة غیر ممكنة.. 
کن انساناً فحسب. کما خلقك الّء» بمعزل عن کل ظروفك الآخری. کن انساناً لا 
یظن نفسه الها.. ولا یظن آن هناك انساناً یمکن آن یکون مکان الاله.. فیکون 
المسجد الحرام قد وضع لك.. 
لکن ان تخلیت عن کونك انساناًء ان توهمت آنك اله یمکن آن یفعل ویشر ع وینفذ 
ما یرید» ان توهمت آن الانسان یمکن له آن یفعل ذلك» فالمسجد الحرام لیس لك.. 
حتی لو ذهبت الیه! 

ند نی رز 
لکن لا یتعارض ذلك مع ما قلناه (حرمة دخول المشرکین).. 
آلیسو! ناسا؟ آلیس الکافر انساناً آیضا؟ 
هو انسان تخلی عن انسانیته.. هو (نسان فضل آن یتخلی عن آنبل وأجمل واأفضل 
ما فیه.. انه هو من تنازل عن جواز سفره الذي یسمح له بدخول المسجد الحرام.. 
فلا یلومن الا نفسه. . 
ولکن بدلاً من اللوم. . 
یستطیع آن یسترجع جوازه.. 

وت 
«سواءٌ العاکف فبه والباد» 
شرف المکان ومکانته» لا یجب آن یوهم آي آحد من المقيمین فیه. بشرف (ضافي 
فوق الحقيقة التي تشرف الجمیع» کل بني آدم.. 
لا شيء غیر کونك ابنا لادم الذي تولی منصب الخليفة في الأرض. 
لیس لاأتك من تلك العشيرة آو هذه الامة.. لیس لآن دمك آزرق آو آصفر آو من 
اي لون.. لیس لأنك من شعب یتوهم نفسه مختاراً و مة تعتقد آنها تحتکر الخیر.. 
الکل سو اء.. 
من یسکن فی المسجد الحرام» و ولد فیه» آو امتلك آي شيء فیه لا یملك آي مکانة 
(ضافية عما یمتلکه القادم الیه من آقصی الارض.. 
والاية تسمي من یسکن مکة (عاکفا).. وعکف تعني (آقام) و(لزم).. فهو مجرد مقیم 
آو ملازم لها» لم یوصف باأن ینسب لمکة کما یوصف عادة آهل المدن.. 


۳ 
۷ بت ۹ 


آهل مكة لیسوا سکانها فقط.. وربما هناك من سکانها من هو لیس (آهلا) لها.. أهل 
مكة هم من یتطلعون لها.. حتی لو کانوا في آبعد صقاع الأرض.. حتی لو کانوا 
بدوا.. 

وکلمة (الباد) التي استخدمها القرآن الکریم تستوجب آن نقف عندها. 

الباد هو من آهل البادية.. وقد انتبه المفسرون الی آن ذلك لا يكفي لوصف من ياتي 
الی المسجد الحرام ممن هو لیس ب (عاکف) فیه.. فبعض من بردون الحرم یکونون 
اهل مدن.. ولیسوا آهل بادية بالضرورة.. فقال المفسرون ان المقتصود ب (الباد) هم 
اهل البادية ومن یقدمون علیهم (آي من یمرون بالبادية في طریقهم (لی الحرم).. 
لکن ربما کان هناك معنی (ضافي لا یتعارض مع ما ذکر ولکن یتکامل معه.. 
ریما کنا کلنا بدواً بطريقة ماء ما لم نکن في المسجد الحرام» عند (البیت العتیق).. 
ربما کنا بدواً في الشتات.. مهما کانت مدننا عريقة وعامرة.. مهما کانت مظاهر 
ربما کل آماکن اقامتنا ومنازلنا وبیوتنا التي نبنیها من عرقنا وجهدنا» ربما کانت 
کلها مجرد خیم في صحراء رملیة متحرکة» والشيء الوحید الذي یبقی» الذي یمکن 
آن (نعکف علیه) حقاء هو ذلك المسجد الحرام» عندما یکون في وجداننا وعقولنا 
کما في قلوبنا.. عندما تکون الأرض. کل الارض. في آذهاتنا هي المسجد الهدف.. 
کلنا غرباء» شتات. بدو رحل في صحراء فاحلة نزینها عبثا بنباتات صناعية ما 
لم نعتکف علی هذا الهدف. 

في مسجد حرام.. هو الارض کلها.. 


مار عار ع علر ماو انرب 


«وَمن رد فیه بالْحاد بظلم نذِهُ من عاب آلیر» 

بعض من سيأتي المسجد الحرام» سیکون ماثلاً عن الهدف الحقيقي.. سيأتي لأغراض 
آخری.. ستکون له مارب و غایات» تتناقض مع (القصد) وراء المجيء 7۳ المسجد 
الحر ام. . 

قد تکون هده المارب تتنافی مع فکرة السجود نفسها.. 

وقد تهدف الی فعل الحرام في الأرض الحرام.. 

کان یحدث دك مع الاصنام.. 


ویحدث دوماً مع مظاهر مختلفة للشرك» قد لا تکون في شکل آأصنام» لکن في تعلق 
وثني یخرق فكرة السجود نفسها.. 

بل یحدث مع کل ظلم في الحرم.. حتی احتکار الطعام في الحرم (الحاد).. 

هناك من یصد. بانواع مختلفه من انواع الصدو د. . 

وهناك من یذهب.. ولکن بالحاد.. مختلف ایضا.. 

وللصنفین عذاب.. 

كلمة (الحاد) مشتقة من الفعل (لحد)» وتعني حرفیا: الق الذي یکون في جانب 
القبر موضع المیت لته قد آمیل عن وسّط الی جانبه"۳ ومنه جاء معنی المیل 
والعدول عن الشيء. ومن هدا جاء معنی «الشك في له » والذي ساد واستقر 
بمعنی انکار وجود الّه.. 

ولکن ارتباط المعنی (الساند) بالفعل لحد (المرتبط بشق القبر)» یجعلنا نفکر .. 

هل الأمر مرتبط فقط بالشق في جانب القبر» ام آنه مرتبط آیضاء بأن الملحد قد 
وضع نفسه في قبر ما. وأن حیاته. مهما بدت ممتعة بالنسبة له. الا آنها حبيسة 
في قبر مفرغ من الحياة حقا. ما دامت بعيدة عن الحياة التي آرادها اللّه له.. العصاة 
والجهلة قد لا یلتزمون باوامر الْه» وقد یخالفونها» ویرتکبون منهیاته» لکن وضعهم 
مختلف.. الملحدون وضعوا آنفسهم في قبر وآهالوا التراب علی آنفسهم بایدیهم 
القبر مظلم وضیق وموحش. وکذلك حياة من لا یومن بانّه.. من لا یمن بوجوده 
اصلا.. 

کیف یستطیع هولاء حقا آن یواصلوا الحياة.. آن یواجهوا بومهم.. آن یعیشوا 
حیاتهم.. دون آن یکون هناك ایمان باله في قلوبهم؟ 

لا یستطیعون حقا. (نهم یعیشون في قبر ما. یحیط بهم من جمیع الجهات. 

یسیرون به ویأخذونه معهم في کل مکان.. ویعرقل تفاعلهم مع کل ما هو حقيقي 
في هذه الحیاة.. 

لا تغفرك انجازاتهم ومنجزاتهم. لا تغرك حياة الطول والعرض التي یتوهمون آنهم 


۳ اسان العرب مادة لحد 


۳۹ ک‌ 


یعیشونها.. 
فاقصی ما یملکون من طول وعرض هو قیاسات القبر المحیط بهم. 
جر با جل علا علا تمقدی 

م9 روگ 0 ی ۵ 

«واد بوانا لایراهیم مکان التبت» 
فلننتبه الی آن الایات الکريمة تتحدث عن (مکان البیت)» وأنها تتحدث عن ارشاد 
(براهیم لمکان البیت» بل تتحدث عن رجوعه الیه ف (بوآنا) مشتقة مشنقه مد" من الفعل (باء) 
الاي يعني (رجع)". . 
لماذا رجع ابراهیم الی مکان البیت؟ هل کان مبنیاً قبل ذلك كي برجم الیه ابراهیم؟ 
هل نقول عن شيء - لم یبن بعد - عندما نذهب الیه آننا نرجع الیه؟ 
حفلت کتب التفسیر بقصة بناء البیت من قبل آدم» و أحیانا الملانكة قبل آدم» لکن کل 
دلك لم یکن بسند صحیح. ورانحه الاسرانیلیات فیه واضحه. بل انه یخالف ما اتفق 
علیه من حدیث الرسول علیه الصلاة و السلام,. 


دب سرام - رضی اللّه عنه - قَال قَلْتْ تا 
سول اللهء اي مسشْجد دٍ وضع 1 الاض ول فا «الْمَسْجدُ الحَرام2 ». قا ل قلت 
نم 1 ال «اْمَسْجدُ الاقحَی». لت کم کان بیتهما ال «أَرنعونَ یه ثم 
تما أدُرَکَیْك الصلاةٌ تغذ فْصَلَهء فان الْفَْضل فیه»" . 
الحدیث لا یقول صراحة هنا ان آول من بناه هو ابراهیم. لکن الفرق الزمني بین 
المسجد الحرام والمسجد الأقصی کما یحدده الحدیث هو آربعون سنة و هذا ما 
یجعل بناءه علی عهد آدم آو قبله آمر مستحیل» ویقترب اکثر من کون ابراهیم هو 
آول من بنی المسجد الحرام» ویتسق هذا مع کون یعقوب (|سرانیل) هو من بنی 
المسجد الاقصی, والاربعون سنة مسافة معقولة بین ابراهیم وحفیده یعقوب. 
لماذا (رجع) اذن؟ لم استخدم الخطاب القرآني لفظا یفهم علی آأنه الرجوع کما 
یفهم آیضا ی آنه (الانزال) - کما في 
«ولقذ َو بي |شرائیل بو صذق ور رَفتَاهمٌ من الطیْبّات قَمَا اختلفوا حی 
جَاءهُم الْعلمٌ اِنْ رَبْكٌ یَمَضی هم یوم الْقيامة فیمّا کاوا فبه یَخْتلفُونَ» 
(یونس: )٩۳‏ 


۶4 لسان العرب مادة باء 
۳۵ متفق علیه صحیح البخاري ۲۹ صحیح مسلم ۱۱۸۹۹ 


۷ 


هل الاية تقول لنا ٍن ابراهیم آنزل مکان البیت فقط؟ 
ریما. . 
ولکن ربما أیضا رچع.. 

جد وی وج 
ربما یکون رجع» کما نشتاق جمیعا آحیاناً لما لم نره من قبل.. لکنه یسکننا بطريقة 
غامضة.. کما یحدث حین نزور مکاناً لم یسبق لنا آن کنا فیه.. 
ولکن» بهیمن علینا شعور لا نفهم کنهه بأننا کنا هناك.. آننا رأینا المکان من قبل.. 
آننا زرناه.. شعور غامض علی طرف لسانك وفي رکن روحك.. نعم.. لقد کنت 
هنا من قبل.. وأنت واثق تماما آن ذلك لم یحدث.. تدرك تماما آن ذلك لم یحدث.. 
هل کان ذلك في حلم ما؟ في ليلة منسیة؟ نسیت تفاصیله وبقیت ذکراه عالقة في 
روحك؟ .. لعله کان کدلك.. 

و 
دلك البیت» لم یکن حلم لیلة ما . 
بل کان حلم الليالي کلها.. حتی الليالي التي لم تحلم فیها. 
هذا البیت» کان حلماً یتجول في أصقاع روحكك کل لیلة» دون آن تعلم ذلك» لکن کل 
ما هو ادمي فيك کان یتوق الی البیت» الی بیت ما یژویه ویضمد جراح غربته منذ 
آن خرج آدم من الجنة.. 
ربما کنا نحمل معناء من ارث آدم» هذا الحنین الغامض للمکان. هذا الحنین 
الغامض للاستقرار في البیت» في بیت نشعر آنه بیتنا حقاء آنه مستقرنا حقا.. آننا 
یمکن آن نبیت فیه ونغمض آعیننا ونحن مطمننون آننا في المکان الصواب.. 
ریما کنا نشعر جمیعا» بطريقة ماء بأتنا مشردون في عقر دورناء وأنها جمیعا بیوت 
مستأجرة رغم سندات الملكية.. 
ربما کنا نشعر جمیعاً بأننا یجب آن نرجع الی ما لم نکن فیه من قبل.. 
ولکننا نکتمل بالرجوع الیه.. 


)اه صمتوعاه]) 


ما ار عاو ۴ 
وربما کان الرجوع هنا له علاقه بو جود (مرجعیة) محددة وواضحه المعالم. 
مرجعية نعود الیها في حیاتناه في مواجهاتنا» مع آنفسنا وخیاراتنا ومفترقات طرقنا.. 
مرجعية تتجاوز الاشخاص والافراد العابرین لی ما هو آبعد بکثیر.. (لی ما هو 


۳ 
۹ ۲ 


اعمق بکثیر .. الی ما ما هو أعرق بکثیر .. 
المرجعية هنا لن تکون آشخاصا یمتلون طانفتك آو مذهبك آو آقليتك آو اکثريتك او 
انتماءك الحزبي آو السياسي آو الایدیو لوچي.. 
المرجعية هنا تمثل تجربه انسانیة بهدی الهي» وهي تجربه عريقة وقدیمه علی نحو 
یحمیها ویحصنها من آن تختطف آو تحتکر لحساب أي طرف.. 
قدمها الموغل في العراقة» وقداستها المجردة من تقدیس الاشخاص الذین قاموا بها؛ 
یجعلانها المرجعیه حقا.. 
دلك البیت هو الرمز لکل هذا.. هو المرجع لك في کل شيء.. 
ولهذا فأنت تتجه الیه في کل صلاءة تصلیها.. ولهذا فان قبلتك تکون عنده تحدیدأ.. 
کل مرجعيتك کل ما ترجع الیه في حياتك» تجده مختصرا في اتجاه الی ذاك 
البیت.. تجده مکتفاً في وضع لسجادة الصلاة باتجاه القبلة.. 
نرجع. , کما رجع ابر اهیم. 
تیک ار بان جر بان 
مکان البیت. . 
مکان البیت محدد مسبقاً اذْن. 
ولکن ایراهیم هو اول من بناه.. 
سیتکرر البناء.. سیتواصل لاحقاً عبر آشکال متعددة وتجارب متراکمة تجد قبلتها 
في التجر به الام.. 
سییداً الامر بتحدید مکان البیت.. 
تم ببنائه ورفعه.. وتطهیره.. 
مرة بعد مرة» سننتبه الی وجود ما یشبه (الخطه) المتعلعه بهدا البیت. . 
مفردة (الخطة) ستتکرر في الحج کثیر!.. 
عا ‏ عر بان با 
«آن لا تشرك 11 شا وطهر بیتی للطاتفین وَالقَاتمنَ وَالرَکع السُجود». 
السیاق هنا لا یقول «ابن بيتي» .. 
یقول لا تشرك بي شینا.. 


۱ 


هذه هي القاعدة الااساسية.. 

هنا حجر الاأساس للبناء,. 

هنز وی ۳ هده اسیچت یحدت مس ۲۳ 

توس 7 ۳ ضد الشرك» : هو ذلكه مج ۱۳۴۳ الا مرئي» ولکن الداخل 
في کل حجر من احجار البناء.. 

التوحید الخالص» ضد کل آنوع الشرك» (ولا تشرك بي شینا.. آي شيء.. سواء 
کان هذا الشيء حجرا آو خیالاً آو أيديولوجية و نظام حکم و نمط حياة آو هوی 
شخصي.. أي شيء) هذا التوحید الخالص هو مادة البناء الاساسية.. الحجر الذي 
جلبه ابراهیم من جبال مکة.. کان مجرد وسیلة.. لکن البناء الحقيقي القاعدة الاساسية 
للبناء.. خطته وخارطته.. کانت وستبقی في التوحید. 


جر جر لا ۲ تیقی 


اکن السیاق لا یشیر الی لفظ بناء (لیس هنا في هذه السورة علی الاقل). 

بل یقول «طهر بيتي».. 

والتطهیر اعمق من البناء.. البناء تشیید.. وضع حجر علی آخر.. 

کن التطهیر عملية اعمق واعقد. انه عملية انتقاء کل حجر.. کل لبنه من لبنات 
البنای عملية (دامة مستمرة للبناء.. تنظیف مستمر من کل ما یمکن آن یلحق به 
من نجس ولو بعد اکتمال البناء,. 

طهیر البیت عملية تستلزم صيانة البیت فأنت تتابعها بعد انجاز البناء أیضا.. عملية 
یر وستعرتل علیة ام انم تظیفه من کل ما بمکن آن بنج لح 
سواء کان تلمة في البناء» آو حشرات تجوب في آرجانه آو قذارة متعمدة توضم 
نیه. . 

رالثلمة» آو الحشرات. او القذر.. کلها آمور مادية» ومن الضروري الانتباه لها 
رلکن وجهها المعنوي هو ما یعنیناه ما دمنا قد قررنا آن الحجر الاساس هو التوحید.. 
نان النجس هو کل ما یمکن آن یشوب هذا البناء فیفسد التوحید فیه.. 

ند یکون هذا واضحاً جلیاً في أصنام وآوثان کما في عهد کفار قریش.. 

_قد یکون آشد خفاء» ممثلاً في تقدیس وغلو لاشخاص کانوا آبعد ما یکونون عن 


۳ 
۹ 1 ۶ 


هذا النجس.. بحیث یکونون آوثانا ذهنية» دون آن یصبوا في قوالب التمائیل.. 

في و ‏ نت آو عفیدة» آو نمط حیا تتعایش مع البیت الحرام مع و جود البیت 
الحرام» ولکن تحاول آن تضع (قفصا) هائل الحجم فوقه.. تحیده.. تعزله.. تجعله 
مجرد مکان لاداء الشعاثر وتکفیر الذنوب دون آي معنی في الحياة اليومية للملایین 
من الناس.. 

نعم.. 

کل هدا نجس.. 

وکل هدا یحتاج الی تطهیر مستمر.. 


‌‌ 


مسدهر.. 
ولیس تاریخا مر وانتهی.. 


جر مارد لا لو ج جل7 


«للطانفین والقانمین والرکع السجود» 
وسنفهم کل حاله من هده الحالات.. سنکون فیها.. 


تیک جل علر لو از 


لکن لماذا ابراهیم؟! 
ی له المکان.. ليبني البیت ویطهره؟ 

لماذا ابر اهیم تحدیداً,. 

ان من حطم الاوثان. هو الاولی. بان یکون معوله, معول الهدم. هو الذي بستخدم 
للپناء.. 

الید التي « هدمت هي الاولی : پالبناء .. 

سب 

العقل الذي اکتشف خواء الأوئان» وزیف کل المقدسات التي یعبدها البشر من دون 
له هو العقل الذي یمکن آأن یستئمر في البناء.. 

هو الذي یمکن آن یقوم پالیناء.. 
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العقل الذي اکتشف قدراته في تلك الليلة التي آشرق فیها العقل لیطرد خفافیش 
الخر افه والظلام,. هو العقل الدي یمتاك القدر ‏ علی البناء والتطهیر المستمر .. 
رعفل ابرآهیم.) الذي اکتشف بنفسه حدود العقل وسقفه» واکتشف آن هذه الحدود 
و ۶ 

ممتدة بما يكفي للکثیر من الانجاز.. وان السقف عال بما یسع بضع سماوات.. 
هذا العقل الابراهيمي» عقل المسلم الأول» هو الأولی بکل هذا البناء.. بکل ما یتعلق 
به.. 


بت تا سنا 
«وأَذْن نی انس بلج بو رجالا وعلی کل ضایر تین من کل قح عمیق». 
والژذان هو الاعلام.. اعلام الناس» تبلیفهم بالحج.. . ۱ 
فلنتذکر هنا مفردة (الناس).. جمع انسان» کل من لم یتخل عن انسانیته.. المسجد 
وضع للناس» والخطاب موجه لکل الناس والتبلیغ بالحج» هو کل الناس.. 

کل من لم یتخل عن انسانیته» وضم المسجد له والبیت بیته» والدعوة وصلته 
عبر الاذان.. 

کیف تنتقل هده الدعوة, وایراهیم في تلك الصحراء القاحلة؟ کیف یصل صوته وهو 
یکاد یکون وحده الا من ربه» وزوجته وولده؟ 

کیف سيأتي الناس وهم لا یسمعون؟ 

اعمل بالسنن التي یمکنك آن تعمل من خلاله. 

وستأتي سنن آخری» ربما من خلال ناس آخرین.. 

وسیصل صوتك عبر ها.. 7" 


جر از ار از تیک 


ولعل السوال راود ابراهیم» هو آبو التساولات التي غیرت التاریخ.. لعله قال: کیف 
لقد سأل اه قبلها آن یریه کیف یحیی الموتی» لیصل (لی طمانينة القلب.. 

لکنه في هذه المرحلة کان قد وصل لیقین لا تساوّل فیه.. بعد کل الدرب الذي سار» 
صار یعلم حدود العقل أکثر من قبل.. یعرف (مکانات العقل الهائلة.. ویعرف کیف 
یسخر نتائجه لما یجب آن یسخر له.. 

لقد زادته رحلة الحياة خبرة ویقینا.. 


۹ ک‌ 


لذاء حتی وان راوده سوال ماء فلن یسال.. 

8 شین نج 
لعله وقف علی جبال مكة» رافعا صوته موذناً بالحج.. 
لعل الصدی آخبره بان لا مجیب.. 
ولعله بدا لفترة آن لا مجیب حقا.. 
لکن في عالم السنن اللامرئية» کان الصوت پرحل. والاصداء تضخمه. وبطريیقة 
ماء کان یرحل عبر الصحاری والودیان والسهول. بطریقه ما پرحل لیصل الناس» 
بطريقة ما کان یغزو الاذان.. کان یصل المسامع» یتسرب منها الی العقول» تم 
یهبط الی القلوب.. 
بطريقة ما کانوا یلبون.. 
انه بیتهم العتیق.. کلهم مشردون وان کانوا مقیمین في قصور فارهة آو بیوت 
ورئوها آبا عن جد.. 
لذا کان لا بد.. کان لا بد آن یلبوا.. عندما تصل الی مسامعهم الدعوة الی آن یقصدوا 
(البیت).. 

فد تد و 
کل مشروع کبیر. کل مشروع طموح. سیصطدم حتماً بعقبات کبیرة.. 
من ضمنها عقبة تجعل تحقیق المشروع یبدو مستحیلا.. 
مثل آن توذن علی جبل. مطل علی واد غير ذي زرع لا بشر فیه.. وتتوقع آن 
يلبي أحد.. 
کل مشروع کبیر.. کان یجد آمامه حتماً شیناً کهذا.. 
لکن في عالم السنن. یمکن لمحتضر علی الساحل آن یکتب حلمه ومشروعه 
وخطته. ویضعها في قنينة زجاجیه ویرمیها في البحر ثم یموت بسلام.. 
نم تجد القنينة موجة تنقلها الی من بساهم في تحقیق هذا المشروع.. ولو مرحلیا.. 
الی آن تکون هناك موجه آخری.. وأخری.. وأخری.. تصل به الی کماله.. 
لا يعني هذا عدم التخطیط المسبق. بل يعني العمل بالممکن الی أآقصی حد ممکن.. 


فان وصل الممکن الی طریق مسدود.. 
اعمل وأنت تعلم آن هناك ثغرة ستسربه الی آفق آخر.. 
جله بان جل اه لو لا جلن 
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«رجالا وعلی کل ضامر تین من کل فج عمیق». 

سيأتي البمپش راجلین.. 

وآخرون سیاتون راکبین.. 

سیبقی هذا التفاوت قانما.. ربما آن تری من یسیر من دولة الی آخری علی قدمیه.. 
لکنك ستری حتماً وسائل نقل مختلفة یشی اختلافها بتفاوت المستوی المادي 
للفادمین.. 

هناك من سیستغرق منه الدرب آسابیع» فی باصات مهلهلة لا تکاد توفر لهم أبسط 
معومات الر احه.. 

وهناك من سيأتي في مقصورة الدرجة الاولی - آو درجة رجال الاعمال - وهناك 
من سيأتي بین هذا وذاك لکنه دفع في هذا ما وفره لسنین.. 

سیأتون.. 


رجالا.. آو راکبین.. من کل مکان.. 
باه جله جله باه له باه جله 


«ين کل فْج عمیق»". 

الفج هو الطریق بین جبلین .. 

آوسع قلیلاً من شعب الجبال.. لکنه یتحدد بکونه بین جبلین.. 

وقیل: کل طریق بعید هو فج.. 

دوماً هناك جبلان عليك آن تسیر بینهما.. 

دوماً هناك طریق عليك آأن تشقه بصعوبة.. تتلمسه.. 

دوماً ثمة جبلان یحاولان شدك الی هذا الاتجاه آو ذاك. يوهمانك آنه المنارة 
والقبلة» یوهمانك آن العالم یتحدد به. وآأن قمة اي من الاتجاهین هي قمه العالم.. 
دوماً نمة قطبان» یحددان لك مسيرك.. ویحجبان عنك الروية. 

لکن.. 

دوما هناك خیار .. 

آن تشق طريقك بینهما.. رغما عنهما.. 


۳۹ لسان العرب مادة فجج 


۳۹ ک‌ 


آن تتحدی وعورة الطریق.. 
لکي تذهب الی حیث یجب آن تذهب.. 
ی ون 
هل هذان الجبلان هما في داخلك یا تری؟ 
هل هما من ضمن تضاریست؟ 
هل آنت حبیس في الوادي السحیق بین جبلین داخل نفسك؟ 
هل الشیطان قد وقف لك هناك. في آخر الدرب بینهماء یقول لك آن لا تعبر الطریق, 
آن تبقی محاصراً بین جبلین.. آن لا تحاول.. 
بین جبلین.. ربما في داخل نفسك» ربما تعرفهما حق المعرفة» وربما کانا متل 
قارتین مجهولتین.. 


بب هد و 


دوف وحیدأً. 


ثم تقرر آن تشق طريقك.. 
لتلبي النداء,. 


جرد جرد له له له ره ان 
لا یمکنك حقاً آن تهرب من حقيقة آن هذا الطریق بین الجبلین» سيأتي مرة أخری 


في شعاثر الحج.. 

بین جبلین.. هما الصفا و المروة ستهرول في فچ عمیق.. 
سنطع هذه في ملف آخرء ونخزنه آحین آلعودة آلیه.- 
في فج عمیق.. 


اترت علر علا »لا جر ۶لز 


ولعل هذا الفج العمیق في داخلك؟ 

لعلك عندما ترحل الی الحج» عندما تعتلي هذا الدرب الی البیت الحرام» تکون قد 
قطعت ایضاً آهم الطرق داخل ذاتك.. 

لعل کل الطرق الوعرة الموحشة الصعبة في العالم» آقل وعورة وصعوبة من ذلك 
الطریق الذي تجتازه داخل نفسك.. 

ی ۱۳0۹ من 


۳ 


ی 


خارج نفسك» فان هذا الفج هو الأعمق.. وهو الاشد وعورة» وهو آیضا الاشد 
اهمية.. انه الفج الذي لا یمکن تجاوزه.. ولا یمکن آن تعبره بطریق مختصر سریم.. 
فجك العمیق.. فجك الأعمق. هو ذاك الذي یکون في داخلك.. تمر فیه بکل ما مررت 
فیه في حيانك.. هو ذاك الذي یأخذ ذلك الشخص القابع في أعماقك. ویجره علی 
درب الفج العمیق.. یأخذه الی البیت.. 
البیت العتیق.. 

تج و 
انسان الجزيرة الوحید.. روبنسون کروزو القابع في کل منا.. آو حي بن یقظان 
القابع فینا الذي ینتظر مرور سفينة ما تنقذه.. یحتاج الی آن یمر في هذا الفج العمیق 
لیصل الی سفينة تنقذه.. الی بر الامان.. 


بر الآمان یمر بالفج العمیق.. 
ی با با 4 ی 


ب العمیق ۳۷ من ن اعماقات ک. روفي الاعماق ماذا یوجد؟, 
شمه کنوز هناگ. لمة مواد خام غیر مستخدمة. معادن غیر مكتشفة. 
في العمق. بین الجبلین.. في الفج القادم من قعر ذاتك.. ثم مناجم مجهولة فد 
تعید. عبر اکتشافها. تقييمك لذاتك.. 
مناجم مجهولة» ستجعل (النانج القومي) الخاص بك یتضاعف.. 
لیس المادي بطبيعة الحال,. 


تیک جل لا اد + با 


تس جوّ و 0 


«لیشهذ وا متافع له َیذکروا اشتم اللّه ف یام مَْلْومَاتِ علی ما ررقم من 
بهيمة الانعام فکلوا منْهَا وَأطْعمّوا الاتش الفْقیر». 

منافع لهم! 
النص لا یحدد ما هي هده المنافع. 
هل هي منافع مادية تراها فورا؟ هل هي کما قال الکثیر من المفسرین: الاسواق 
والتجارة.. 
آم هي منافع بعضها آجل: کالأجر في الاخرة.. 


۳ 
۹ 9 


ام هي منافع آخری.. لا تلغي بالضرورة الاسواق والتجارة واجر الاخرة» ولکن 
تضم بالاضافه لدلك الکتیر .. 

هل هي منافع مرتبطه باخراج تلك الکنوز من آعماقك؟ بتخلصك من الشخص 
القدیم الذي کان قابعا فیك.. بجره عبر الفج العمیق لیصل الی حیث یجب آن یواجه 
داته._ 

هل هي منافع مرتبطه باکتشافك لقدرات جديدة في داخلك.. تکتشفها عبر رحله 
الحج. . 

هل تکتشف موارد جديدة» تمکنك من آن تساهم في استثمار موارد هذا العالم کما 
یجب؟ 

الکلام عن المنافع هنا» یأخذنا الی فکرتنا التقليدية عن النفع والضر دوما نتخیل آن 
الامر مرتبط بمنفعة مباشرة فورية.. وکذلك الضر.. ونسهو عن مصاعب آنية - 
ستبدو مضار - ولکنها تخفي خلفها المنافع الاجدة» وکم من منافع عابرة ستزین 
ما یتضح لاحقاً آنه ضرر مقیم.. 

الحج. تلك الرحلة الوعرة في آعماقناء یعلمنا آن المنافع الحقيقية لا تکون الا عبر 
المسافات البعيدة.. لا یمکن تحدید النفع والضر حقا !لا عندما نراها في المسافات 
البعيدة.. في المدی البعید.. لیس علی المدی القصیر الاجل.. بل المدی البعید طویل 


الاجل.. 
ولا یمکن لهذا آن یکون أصلاٌ» لا یمکنك آن تری تلك المسافات ما لم (تذکر اسم 
نّد).. 


فذکر اسم اه هو ربط لکل ما تری. لکل ما تصنع. لکل ما تنجز وتنتج» بمنظومة 
قيمية واضحة هي المنظومة الصادرة عن شرعه عز وجل.. بهذا المقیاس یمکن 
فعلا آن تری المنافع والمضار.. حياتك الشخصية قد لا تکون طويلة بما فیه الكفاية 
لتری نهاية المسافات البعيدة آو الاثار الاجلة.. لکن الرویة من خلال المنظومة 
القيمية الثابتة یمکن لها آن تضع علی عينيك عدسه تری من خلالها المنافع 
والمضار» ورحلة الحج» تضیف الی العدسة منظارا مقرباء وعدسه مجهر.. وتری 
(المنافع الاجلة) علی نحو آقرب.. في ذاتك.. في داخلك.. في عالمك الداخلي الذي 
تعلم یقن آن تغییره لا یقل صعوبة عن العالم الخارجي.. 

فلم بالذات ذکرت بهيمة الأنعام في هذا السیاق؟ 


۳ 


ربط البهيمة هنا بالأنعام لأن البهيمة هي ما آبهم علیها"". آي ما لا تفهم. والفهم 
هنا هو ما يميزك عنها. وهو ما فضلك الّه به علیها. وجعلك تستحق منصب 
الاستخلاف» ومنحك السيادة علی مخلوقات الأرض. وحق الانتفاع بما علیها وبما 
فیها. ما دام لك ضمن (المنظومهة القیمیة) الصادرة عنه.. 

تذکیرك بالانعام» هو تذکیر لك بسيادتك علیها. بسيادتك علی هذه الأرض. بتسخیر 
کل ما فیها لیکون لك لتستخدمه في استخلافك علیها.. 

وتذکيرك بالبائس الفقیر» في (طعامك له» تذکیر بجوهر هذا الاستخلاف بالعدالة 
الاجتماعية التي هي حجر الزاوية في هذا الاستخلاف. 

والبانس هو المحتاج بشدة» وهو ما یذکرنا بمختلف الحاجات الانسانیة. لا الحاجة 
الی الطعام فقط. بل الحاجة الی مختلف الحقوق الانسانية التي لا تکتمل انسانية 
الٍنسان من دونها.. 

الحاجة (لی الکرامد.. 

الحاجه الی الحریه.. 

الحاجه الی الفرصه لاثبات قدرانهم.. اراداتهم.. عز انمهم.. 

کل افتقار الی الحاجات الانسانیة هو بس.. 

وکل ما في دینناه یشیر الی الغاء هذا البوس بل الی استنصاله من جذوره.. 
ورحلة الحج هذه. هي بطريقة ما سبر لهذه الحاجات.. 

تسبر حاجاتك الانسانية حقاء التي تحتاجها حقاء كي تکتشف قدرتك علی الغاء کل 
ما یحرمك منها. . 


7 6 6 تیکتم 


«یْم لوا تم وَلیوفوا نذوم وَلیْطَوّفوا بالْبیْت الْختیق». 

قال المفسرون في هه الاية ان قضاء التفث هو مناسك الحچ التي تعلن الخروج من 
الاحرام.. آي الحلق والتقصیر والرمي والذبح و قص الاظافر والتطیب.. 

ولکن التفث لغه هو القدر و الدرن "۰ .. 

وهذا یتناسق مع ما قاله المفسرونء فقص الاظافر یزیل الارن عنهاء و التطیب 
کذلك.. ومناسك ما بعد الاحرام عموماء تفید معنی ازالة القذر والتشعت الذي لحق 
بكك آثناء الاحرام.. 


۷ لسان العرب مادة بهم 
۸ لسان العرب مادة نفت 


۳۹ ک‌ 


المعنی (المناسكي) واضح. 

وکذلك المعنی الاوسع.. 

فالحج یزیل عنك تفتك یا صاح.. الحج یزیل ما تراکم علی روحك من قدر ودرن 
عبر رحله حيانك السابقه.. 

الحج یزیل عنك ما تراکم علی بطاريتك من آوساخ. من تکلسات. یعید لبطاريتك 
روحها ونشاطها.. 

الحج یزیل تفثك في الداخل والخارج.. یجعلك جدیدا تزهو کما لو آنك ولدت للتو.. 
بطاقة متجددة للحیاة.. طاقة نظيفة لانها آزالت تفشها.. 

ولیُوفوا تذوزهخ؟ 

قال المفسرون هنا ان الامر یتعلق بنحر ما نذروا من البدن.. وأي نذر کان علیهم 
في الحج.. ۱ 

وهذا الکلام صحیح شعائریا.. 

والنذر هو کل ما آوجبه الانسان علی نفسه.. 

ولکن ماذا عن النذر الاخر.. 

نذر آوجبناه علی آنفسنا» ولکننا نسیناه.. 

نذر آخر.. 

موجود بعمق في لا وعینا.. نذرناه ذات مرة» آشهدنا آنفسنا علیه - ثم تراکمت 
التفاصیل والنذور علی النذر الاول» وملات ذاکرتنا الثقوب. فتسرب منها النذر 
الذهم 

ما هو هذا النذر؟.. 

دعونا نضعه في ملف آخ ونأخده معنا في الحج.. 

فربما سنستعید ذاکرتنا المثقوبه هناك عند البیت العتیق.. 

لعلنا نتدکر.. 


تیک جر بان بان چا چا 


5 
۰ 

0 
ت 
۱ 

0 
٩ 
۳۳0 


«دَِكَ وم بُعَظَم خرمات الّه فهُوَ حَیَرْ له عند ربّه وَاحلّث کم انم الا ما 
ی عَیکم اجنوا الرجُس من اون وَاجْتَیبُوا قَوْل الزور». 
تعظیم الحرمات! 

تعظیم الحرمات وعدم الاقتراب منهاء خیر.. 


2 


خیر من الشعانر؟ من الطواف مثلا؟ 

لیس بالضبط لکن نتانج الشعانر ينبفي آن تبقی في آذهاننا حتی آثناء آداء الشعانر 
اهداف الشعاتر یجب آن تکون في خطتنا لأداء الشعانر» وتعظیم الحرام هو بالتأکید 

من آهم آهداف الشعانر.. عن جزء من مقاصد الشعانر نتحدث هنا.. 

لکن الحرام الذي یجب آن نعظمه» لیس فقط الزنا والخمر وما یقرّب منهما کما 

قزمت رویتنا بالتدریج.. 

الحرام الذي یجب آن نعظمه والذي تعلمنا الشعائر آن نعظمه هو آیضا آن تهدر 

حیاتنا دون هدف» آن نمر علی هذه الارض دون آن نترك بصمة علیها.. 

الحرام الذي یجب آن نعظمه هو ما یفعله الکتیرون في الحج ومع الحج تحدیدا ان 

یعتقد آن (الشعيرة هنا) لا هدف لها ولا آثر» وأننا سنحصل علی (المغفرة) بمجرد 

آداء حرکات معینة.. 

في هدا السیاق. دانین الاجتناب المزدوج الدي تحذر نا منه الایات.. 

(الرجس من الاوئان) و(قول الزور). 

کلمه (اجتنبو) صارت تعامل الیوم في لغتنا المعاصرة کما لو کانت تعني (التحاشي)؛ 

شيء آقرب الی النصح. «ابتعد قلیلا کي تتجنب آن توسخ ملابسك»» شيء کهذا.. 
«حاول تحاشي المرور في هذا الطریق».. 

اجتنبوا - قرآنیا و في لسان العرب"۳ - تعني شینا آخر آشد بکثیر» تعني ببساطة آن 

اذهبوا الی الجانب الاخر.. تعني البعد حد العزلة حد الغربةا.. 

الاجتناب تعني آن تذهب الی النقطة الابعد الممکنه.. لیس (عدم التماس) الدي يوحي 

به الاستخدام ی . و هدا واضح فین کلم سیاق و القر آني «واذ قال 

انزاهیم رب اجعل مدا البلد آمتا واجنبی وَبِیَ أَنْ تعْبْد الاْضتَامّ» (ابراهیم: 
۵ . عبادة الاصنام ت کت لا تتحاشاها بالمعنی معا : بل تذهب الی اقصی حد 

ممکن في البعد عنها.. وکذلك کل تجنب قر آني.. 

[ذن هو تجنب الرجس من الاوثان» والرجس هو کل ما یستقذره الانسان» والفرق 

بین هذا المعنی وبین القذر نفسه آن القذر (واضح). تعافه النفس الانسانية» علی 

الأقل النفس السویة! آما الرچس. فهو قذر خفي. قذر یحتاج الی اعمال عقل. 

واتباع وحي. لتفهم کنه قذارته ومداها.. 


٩‏ لسان العرب مادة جنب 


۳۳۹ ک‌ 


لکن هل هناك آوثان غیر رجسة لكي تقول لنا الاية اجتنبوا اارجس من الاوتان؟ هل 
هناك آوخان نظیفة؟! ۱ 
لا قطعا. 
الاية لا تقول لنا آن نجتتب الاوثان الرجسة, 
بل الرجس من الاوثان. 
ما الفرق؟ 
الفرق کبیر! 
الاجتناب هنا للارجس. ولیس للاوثان نفسها. الرجس الذي قد يصيبك في داخلك من 
الاوئان!.. آما الاوثان نفسها فأنت لا تتجنبهاء بل تواجههاء تحاربها. تحطمها.. 
تنهال علیها بفاس تسلمته من القرآن. 
الژوثان لا تتجنبها.. لا تذهب الی الجانب الآخر.. بل تقترب منها لتفجرها.. تقتحمها 
في عمقها.. لا یشترط آن یکون ذلك (تفجیرا مادیا)» بل یمکن آن یکون من خلال 
نتانج آعمالك. آن تقدم البدیل الذي بحطم الوئن في روژوس الناس. فیعود تحطيمك 
له مجرد تحصیل حاصل.. 
لکن ما هو الرجس الذي یمکن آن ياتي من الاوتان؟ 
آهو آن تحارب الأوثان بوئن آخر.. آن تحطم وثناً وأنت تعامل آفکارك کما لو کانت 
وثنأ.. آن تتسرب الوثئنية الی داخلك وأنت تحارب الاوثان .۱ 
هذا کله سیجرنا جرا للی مفهوم الوئن.. 
لا یمکننا آن نجتنب (الرجس) من الاوثان» ما لم نعرف ما هو الوئن.. 
مه سجن ه 

یختلط المفهوم في آذهاننا بین الوئن والصنم. 
نو یر الا آنهما لیسا شیاً واحدا.. 

... قیل هو ما کان له جسم آو صورة فان لم یکن له جسم آو صورة فهو ون 
وروی آبو العباس عن اپن الاعرابي: الصْْمةٌ والْصَمهٌ الصُورة التي تعبد. وفي 
التنزیل العزیز واجْنْبْني وبَيِي آن تُغبْد الأصنام» قال ابن عرفة: ما اتخذوه من آلهة 
فکان غیز صورة فهو ون فاذا کان له صورة فهو صنَمْ.»۰۰ 
ادا الصنم هو ما یکون له صورة أو مجسم تمتال و ما شابه. 


.۶ لسان العرب مادة صنم 


- ۲۵ 


ما هو الوئن اذاً ؟ ما یعبد دون جسم ولا صورة.. 

یمکن آن یکون هذا شعارا» مفهوما. أيدلوجية, عقيدة فکرة جديدة.. 

یمکن آن یکون (صورة مرتسمة في اذهاننا).. منحوته في عقولنا وروانا» ولکنها 
تتجسم في شکل مادي.. لیست تمتالا نقدم له القرابین او ضریحا نطوف حوله 

کالجاهلیین» لکنه (وئن) آیضاء ربما خفي لیکون بذلك آخطر.. 

الرجس الذي یمکن آن یمسنا من محاربة الاوثان» هو آن نتحول نحن آیضا ٍلی 

آوثان» آو آن یتحول ما نحارب من آجله الی وئن أیضا.. 

(آن تتحول أنت (لی وتن) آمر مفهوم» ومشاهد بالتجربة.. وقصة البشرية مع آوتانها 

قصة حزينة. فلقد حولت (محطمي الاوثان) الی آوثان بعد فترة وجيزة من آدانهم 

لکن کیف تتحول الفکرة لی وئن؟! 

الجواب في معنی کلمة وئن نفسهاء في لسان العرب.. 

(الوئن. الوائن والواتن المقیم الراکد الثابت الدانم في مکانه..)۱؛ 

انه آن ترکد آفکارك في مکانها. آن لا تعرضها للشمس والهواء. آن لا تحرکها 

لتواجه المستجدات الطارنه. آن لا تثیرها لتستخرج کنوزها.. آن تبقیها (بلا 

حرکة) - متوهما آنك تحافظ علیها - لکنك في الحقيقة تفسدها. کما یفسد حتی 

الماء بالرکود., 

هذا هو التحدي» تحدي رکود الافکار وتحولها الی (وئن راکد مقیم)» (الرجس) 

الذي یجب اجتنابه لا بمعنی التحاشي الذدي قصرناه علیه. بل بمعنی الذهاب (لی 

الجهة الأآخری.. المعاکسة تماما.. 

وهو تحدٍ خطیر وحرج.. فالافکار اذ يجب آن لا ترکد» قد تکون معرضه لأن یدخل 

فیها ما یخالفها ویخالف توابتهاء لذا فدعوی (التجدید) و(التحریك) قد تمرر ضمنا 

(السم في الدسم).. قد یبدو نك تحرك الماء الراکد كي لا یفسد» لکنك قد تضیف الیه 

آثناء ذلك مادة تغیر طبيعة الماع وان لم یبد علیه التغیر آأولا.. 

یحدث هذا کثیرآء ولهذا فالسیاق القرآني یقرن (اجتناب) الرجس من الأوثان» 

باجتناب (قول الزور)» وقول الزور لیس فقط (القول الکذب والباطل) کما تعودنا؛ 

بل ما هو دق وأعمق, آکثر شمولا من هذاء القول الزور هو آیضا «القول المزوق 


۶:۱ لسان العرب مادة ونن 


۳ 
۹ ۳۹ 


المحسن. المموه بالکدب"؛ آي آنه لیس کذبا خالصا. لکنه مموه. بالکذب. هو بعض 
حقیقة. لکنها مزينة مزوقة علی نحو یخرجها عن (حقیقتها) و(مسارها).. 
القول الز ور هو هذا القول الم ق الجمیل الذي یغیر من مسار الحقيقة لا عبر نفیها 
مطلقا بل عبر (لیها).. بحیث تصب في مصب مختلف.. 
ی بو 
بین اجتنابین نحن (دن.. 
اجتناب الرجس من الاوتان (الرکود الذي یحول الفکر الی وثن)» واجتناب قول 
الزور (الذي یحرك الفکر ولکن في اتجاه معاکس).. 
اجتنابان مستمران» علینا آن نکون حذرین لدرجة الحد الاقصی من کل منهما.. 
اجتنابان مستمران سیجعلاننا نمشي کما لو کنا علی أطراف آصابعنا.. 
آو علی باطن آقدامنا.. 
وهذا هو المعنی المباشر لأن تکون حنیفاً.. 
1 


0 و و 


«ختفاء له یر مشرکین به وَمَنْ یُضْركُ بالله اما خَرّ من السَمَاء فتخطفه 
الطیرْ و تَهُوي به الریح نی مان سحیق». 

تعودنا آن نفهم من مفردة حنفاء معنی المخلصین له الواحد القهار» وهو معنی لا 
شک فیه لکن أصل المفردة ستقدم لنا معاني مرتبطة وممتدة.. 

«حنف: حتف في امین ابا کل واحدة منهما علی الأْخری باهامها وکذلك هو 
في الحافر في الید والرجل. وقیل هو میل کل واحدة من الابهامین علی صاحبتها 
حتی پُری شخْص أصلها خارجا؛ وقیل هو انقلاب القدم حتی یصیر بُّطنْها ظهر‌هاه 
وقیل میل في صذر الفدم وقد یف خنفاً ورجٌل أخْنَفُ وامرأة حَثفاء وبه سمي 
اتف بن قّیس واسمه صخر لِحَنْفب کان في رجله ورجلٌ خثفاء الاح هو الذي 
يمشي علی ظهر قدمه من شْفها الذي یّلي خنصر‌ها. یقال ضرَیّت فلاناً علی رجله 
تما وقنم خلفاءوالحَث الاغوجاخ في لرجل وهو آن تقبل !خی نهامي رجلیه 
علی الخری» ۳ 

الحنف ادا هو طريقة في المشي علی نحو یبدو فیه الماشي کما لو کان (مانلا) 
علی نحو مستدیم.. 


۳" لسان العرب مادة حنف 


۳ 


هل یتعارض هذا مع معنی (الاستقامة) المرتبط بالحنیفیة؟ 

ظاهریا فقط.. 

الاستقامة الحقيقية لا تعني قط آن تسیر (مستقیما) علی طریق قد یمر بالحرام.. 

بل تعني آن تشق بنفسك الطریق الذي (یجنبك) المرور بالحرام.. 

وقد یکون هذا الطریق (متعرجا) كي نتجنب الخوض فیما یورئك الرجس.. لکنه في 

المعنی النهائي (مستقیم).. انه مائل باستمرار لیتجنب مخالطة رجس آو زور.. لکن 

المحصله النهانیه له هي الاستقامه.. 

ما الذي سیحدث لمن لا یکون علی هذا النحوء لمن لا یکون مائلا - مستقیما في 

رحله البحث الدائم عن (القیام)؟ 

سیقع غالبا فیما یأمرنا القرآن باجتنابه.. 

الرجس من الاوثان» وقول الزور.. 

وسیشبه ذلك السقوط الحر في فضاء مروع.. 

قد لا یعرف الساقط هنا آنه یسقط قد یتوهم أنه ثابت ون العالم کله یسقط قد پری 

العالم معکوسا بحیث یتوهم أنه یرتفع بینما هو يهوي.. 

وعندما یتخطفه الطیر قد یتوهم آأنه قد عثر علی مرساة ومرفاً الامان.. قد یتشبث 

به وهو لیس آکثر فرصا من المتعلق بالقشة من الغرق.. 

ولن یکون اکثر حظا فیمن یسلم دفته وساریته للریح» فتهوي به في مکان سحیق. 
فد 22۵ ۸ 

لیس صدفة آبدا» المکان السحیق مقابل الفج العمیق.. 

المساقة بینهما شاسعة» تلخص کل شيء. 

الفج العمیق هو نقطة الشروع. النقطة التي یبدا منها زحفك نحو الاعلی.. وقد 

تکون فجاً عمیقاً في دهالیز ذاتك.. 

المکان السحیق. هو نقطة نهاية البعض الاخر» نقطه الوصول.. ینتهون لذلك 

آحیانا عن سابق قصد وتصمیم.. وأحیانا وهم یتصورون آنهم یحسنون صنعا. 

مکان سحیق تنتهي له.. 

او فج عمیق تخرج منه.. 

قرارك الشخصي جدا.. 


وربما یکون الحج فرصة لا لتحسمه فحسب.. بل لتطبقه.. 


۳ 
۹ ۳۸ 


تغیر دفتك. تبدا بالتحکم بها بدلا من الریح التي ریما کانت تسیرك.. 
والتي ستهوي بك الی مکان سحیق 

مد ایو من 
«ذلك ومنْ نعظم شعَایر ال فانها من تَقَوّی الْقَلوب». 
التعظیم لحرمات الم قبل آیتین» مرتبط بتعظیم الشعائر .. 
فالشعاثر تجعلنا آقوی علی الحرمات.. تجعلنا افضل فیما یتعلق بالحرمات بکل 
آنواعها» المحرم من الفعل» والمحرم من عدم الفعل.. 
تعظیم الشعاثر» شعائر الحج وسواهاء جزء لا یتجزأ من تعظیم الحرمات. لا یفصل 
بینهما تماما الا منافق لا یزمن بما یقوم به من شعائرء آو جاهل آفهموه آن الشعائر 
مجرد حرکات بدنية مصحوبة بالفاظ ولیس هناك بعد أعمق مرتبط بها.. 
فهم الابعاد المتعلقة بهذه الشعانر. الابعاد التي تتجاوز (الحرکات) و(الهینات) هو 
جزء من هذا التعظیم.. 
وقصر الشعانر علی الحرکات. هو عکس التعظیم.. 
ایا کانت الكلمة التي تعبر عن (عکس التعظیم). 
«فانها من تقوی القلوب». 
تأخذنا العبارة هنا الی (التقوی) وهو المفهوم الذي داخله الکثیر من الالتباس.. کما 
الکثیر من المفاهیم الاخری.. 
تأخذنا تحدیدا الی آية آخری.. 
«الحَج أ هر مَغلوماث فمنْ فرض فیهنْ الْحَح لا َقت ولا فشوق وَلا جة جدال ف 
الحج وما تفعَلوا من خیر یمه ال وَترَودُوا فان خَبْرَ الّاد وی وَانقُو تقون 
او اللبّاب». (البقرة:۱۹۷) 
الیة مرتبطة بالحج لیس سیقافقطل بل کسبب نزول ایضا. سل ای کید 
۷ مَکةَ سَألُوا لاس ۳3 اللّه تال «وتَرّودوا فان خهر الژّاد موی" ۰ 
التقو ی اذا هي آیضا الاأخذ بالاسباب» الاستعداد بکل 1۳ یجب» وتقوی القلوب هي 
هذا الفهم العمیق الواسع المتعدد الأبعاد. هي التي تجعل القلب - الجوهر- مستعدا 


۳ 


ومتهیناً لخوض تلك الرحلة.. 

تعظیم الشعائر» یتضمن آولا الاقرار بان لها آبعاداً اجتماعية - نفسية علی الفرد 
والمجتمع. لا آْ یعاملها علی آنها مجرد حرکات بدنيه تستنزل المغفرة آو حرکات 
تأمل باطني کالیوغا.: 

الشعاثر عظیمه.. 

لا یزدیها دلیل» ولا خانف» ولا من هو راض بضعفه.. 

الشعاثر عظيمة.. لو فهمتها حقا» فستقودك حتما في درب (عظمتك) الشخصیية.. 
درب خروجك من قمقمك ومن سقفك الواطی.. نحو افق اعلی.. الافق الذي خلقت 
لاجله! 

منافع مجددا.. ۱ ۱ 

منافع لا نعرف تحدیدا ما هي» ولا یمکن آن نحصر آنفسنا في اطار مادي ضیق 
لكلمة النفع» فنتخیل التجارة والربح بل لا یمکن تخیل آن کل من یحج کانت له 
تجارة في مکة.. ولا یمکن آن نقزم المنافع هنا لتکون شرب آلبان الانعام واستخدام 
اصوافها! 

المنافع ِا شیء آخر» یخص کل فرد» کل حاج وکل حاجة.. 

المنافع لا بد آن تکون مرتبطة بالنفع بمعناه العام النفع بمعناه القرآني.. النفع الذي 
«یمکث في الارض».. 

منافع الحج» منافع الشعاثر هي من هذا النوع.. منافع تمکث فيك في داخلك.. 

. فلم ادا «محلها الی البیت العتیق»؟ 

کیف یکون محلهاء منتهاهاء الی البیت العتیق؟ 

یکون کذلك لأن کل (المنافع)» کل ما هو نافع حقاء یجب آن یصب في خلك البیت 
الذي هو للناس آجمعین.. البیت الذي هو المشروع الجامع للاتسانیه کلها.. البیت 
الذي هو مشروع اعمار دانم مستدیم. 

بالتأکید.. 

کل المنافع (الحقیقیة)» محلها (لی البیت العتیق! 


۳ ۴ لا تیک 


۳ 
۹ ۳. 


«وللَمة جَعلتا منسک لوا اشم م اللّه عی ما رَرَفَهُم من بَهيمَة انعم 


و و و 


هکم له وَاحذ فَلَه أسْلمُوا ویر اْمَحْبتَینَ». 

یمتد معنی المنسك من (المکان لذي باه الم آای ازتیو: ورین با قاری 
او الْضحية. . 

وبکل المعاني» سواء کانت تعني (المکان) الدي یدکر فیه اسم النّه علی رما رزقهم 
من بهيمة الانعام» آو عبادة تقدیم الاضحية ذاتها» فانها تکریس لمعنی تجتمع فیه کل 
الدیانات التوحیدیة مع تمایز الوسلدم في الغاء الکهانة کما مر سابقا» وهو تکریس 
یطرد کل الدیانات ۳ لا تمتلك في آصولها هذه العبادة» فالبوذية مثلا لا تملك أي 
شعيرة ممائله وت ۳ 
ضد هذه الشعيرة (رغم آأن الممارسات الهندوسية لاحقا تبنت هذه الشعيرة ).. لا 
يعني هذا آن (الدیانة) التي تملك شعيرة ریز اون بای و ید۳ فالسيخية 
مثلا تملك الشعيرة وهي ديانة وثنية تماماء لکن العکس یکون صحیحا دوماء الدیانة 
التي لا تملك هذه الشعيرة في أصولها. هي دیانة تتبنی رویة تسحب من الانسان 
موقعه المتمیز علی مخلوقات الارض. وبالتالي علی کل ما في الارض من خیرات 
وموارد.. 

کل تقدم البشرية في استغلال هذه الثروات سیکون (سرقة) و(اغتصابا) حسب هذه 
الدیانات التي سرقت هدذه المکانه من الانسان وساوته ببقیه المخلوقات.. 

هذه الشعيرة» التي رفعها القرآن لتکون علامة تمایز الانسان عن بقية المخلوقات» 
وتساو بین کل بني الانسانية أیضا.. بلا كهانة ولا فقیر ولا غني» هي علامة من 
علامات الدین الحق, الدین الذي لا یری في الدم ما ُشمنز منه» الا الدم الذي حرم 
الله.. ولا یتکلف هامش (انسانیة) مزيفة لا یمکن اعتمادها في عالم مثل العالم الذي 
نعیش فید.. 

اشمنزاز بعض الدیانات» آو آصحاب المذاهب الوضعية من هذه الشعیرة» وعدّها 
من قبلهم بانها توحش بدائي» لم یجعلهم آکثر تعاطفا مع دم بشري مسفوك.. مع 
اشلاء الذبائح البشرية.. 

فلیوفر کل اشمئزازه لما یجب محاربته فعلا.. 

دم البشر - الذي یسفك ظلما وبغیر حق هو الاحری والاحق بالرفض والاشمنزا.. 


۵ لسان العرب مادة نساک 


۵ 


لا دم مخلوقات آعدها الّه لنا.. 

من یرفض هده الحقیقة» برفض ضمنا قصة الخلق ومکانة الانسان.. 

لذا آکملت الایة.. 

«لَهُُم اه وَاحد فَْه أَشْلموا وبَشر الْمحْبتینَ». 

تقبل هذه الحقیقة المتضمنة في الشعیرته , یتطلب آن تسلم لّه.. 

بمجرد آن تقبلها. حقيقه آن هذه المخلوقات آعدت لاجلك. ستجعك تتقبل (بقیة) 
الامر.. 

انك الخليفة في هذه الارض.. آنك المسژول عن جعلها آفضل واکثر عدلا وتوزانا.. 
لا یمکنك آن تأخذ جزء! من الصورة فقط جزء آن المخلوقات والموارد قد آأعدت 
لاجلك. دون آن تزدي دورك في الصورة کلها.. 

آن تتحمل المسوولية.. 

«و أسلموا له» هو الاستسلام لهذا ! ۳۳ لحقيقة دورك في هدّه الارض.. 
الااستسلام لحقیقة العبودية لّه» الدي ید بتضمن آن تگون (الخلیفة) في الاأرض.. 


زر لو لا لا 


«ویشر المخین».. 

المخبتون هم المتواضعون.. 

وعلاقة التواضع بما سبق مهمة جدا. عليك آن تکون متواضعا بینما أنت تودي هذه 
الشعيرة التي تکرس هيمنتك علی بقية المخلوقات.. (ياك من آن توهمك الشعيرة 
آو يوهمك مرکزك الذي وضعك الّه فیه آن نخرج عن حدودك. أنت (مو‌هل) 
لهدذا المرکز» لکن تکبرك. تخطيك حدودك. بظلم تقترفه أو تشر عنه» سیفقدك هذا 
المنصب (تلقانیا)).. 

لکن کلمة (المخبتین) ترتبط آیضا بمعنی آخر» فکلمة خبت تعني أیضا «ما اتسع 
من بطون الارض.. وقیل ما اطمأن من الارض واتسع.. والارض التي ینبت فیها 
شجر.. والارض المنخفضة التي یتجمع فیها المطر»" " .. 

اعط البشارة لمن یکونون کالارض الواسعة.. 

بشر من لا ینتظرون آأن یجدوا الثمار جاهزة.. 

بشر من لا ینتظرون آن تأتیهم الثمار مستوردة من آراض آخری.. 


٩‏ لسان الغرب ماد کیت 
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بل یکونون هم الأرض التي تنتج.. الأرض التي تنخفض لتجمع المطر لتبداً رحلة 
الاثمار من البدایه.. 

بشر آولنك الذین یعرفون آن الخصب مرتبط بالکثیر من العمل» آنه لیس هبة أبدية 
دون عمل ملازم للحفاظ علی هذا الخصب وصبه في سیاق الثمر. 

بشر المخبتین, بالتأکید» فا لا یضیم أجر عامل.. 

آما من بتصور آن الاخبات هو التواضع الذلیل الذي یحقر ذاته ونفسه والدور الذي 
خلق لاجله - فلا بشارة له..! 


«الْذینَ اذا ذکر ‏ الله وجلت لْونهْم وّالصضابر ین عَلّی مَا أَضابَهم وَالْمْقيمي 
الصّلاة ومما رَزْفتَاهم تنْفْفُونَ». 


نتوهم دوما آن المعنی هنا الخوف والفز ع علی نحو سلبي. 

نربطه حصرا برخبتنا في (الهرب من النار» والتسلل الی الجنة).. 

لکن الوجل شيء آخر.. 

الوجل کما جاء في القرآن في سیاقات آخری 

«اذ دخْلوا عَلیّه فقالوا سَلامّا قال انا منم وجلون قَالوا لا توِجل انا تشك 
بخلام علیر» (الحجر: ۰۵۲ ۵۳) 

«وَالّذینَ بوَنُونَ ما توا وَقلوبْهُمّ وَجلة أنهُمٌ ال زبهم زاجعون» (الموّمنون: ۲۰) 
نعم مه شيء يشبه الخوف هناه لکنه لیس هذا الخوف التقليدي انه آقرب الی القلق 
منه الی الخوف. قلق مشحون متوتر.- مترقب.. 

دخل الغرباء علی ابراهیم» وجل منهم » لیس الخوف بالضبط بل قلق وترقب 
مشوب بخوف وضع منفتح علی عدة احتمالات.. 

کذلك یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة.. 

عن عائشة زوج النبي صلی الّه علیه وسلم قالت: سألت رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم عن هذه الایة: «والذین یُوْنُون ما وا وله وَجله» قالت عانشة: هم الذین 
یشربون الخمر ویسرفون؟ قال لا یا بنت الصدیق! ولکنهم الذین یصومون ویصلون 
ویتصدقون و هم یخافون آن لا یقبل منهم ۳ پسارعون في الخیر ات» ۷؛ 

لقد «قدموا» شیناء» وقلوبهم وجله بانتظار نتیجه العمل.. 

۷ السلسلة الصحيحة ۱۲۲۴ 


1 


قلقون!.. 
مثل قلق المقبل علی الامتحان و الاختبار.. قلق یدفع للمزید من العمل. من 
المراقبة.. لا الخوف الذي تم تکریسه في نفوسنا. الخوف السلبي المکبل الذي 
یجعلك (موسوسا) لا تتقن غیر الحرکات المجردة» مهووسا بالتفاصیل.. آکثر من 
الهدف.. 
وکذلك «اذا ذکر الّه وجلت قلوبهم» في هدا السیاق.. 
نعم» قلقون ذکر الّه یذکرهم بمهتمهم.. بدورهم في الارض, في الامتحان الذي 
خلقوا لاجله.. 
قلقون قلقا ایجابیا.. قلقا یدفعهم للمزید من العمل.. 
قلق الحریص. لا خوف المکبل الموسوس.. العاجز عن الفعل الحقيقي.. 

یه تا نا 
الوجل (بهذا المعنی الايجابي) والصبر. واقامة الصلاة.. والانفاق» کلها اجزاء 
متکامله من عد واحدة.. 
القلق یدفع للصبر. والصبر هو آن تکون مثمرا تتحدی الجدب وتثمر مثل نبتة 
الصبار» في آصعب الظروف. في الصحراء.. 
الصبر علی ماذا؟.. علی الاقامة والبناء - اقامة الصلاة کمشروع حياة کامل 
متکامل. . 
خلال ذلك؟ الانفاق مما رزقنا.. 
دوما نتوهم آن الرزق مرتبط بالامور المادية حصراء فنعتقد بناء علی ذلك آن 
الانفاق مرتبط بها ایضا.. 
لکن الرزق یکون في نواح متعددة.. یمکن آن یکون في ثروات مادية. في موارد 
وخیرات في باطن الارض. کما یمکن آن یکون في مواهب تتمکن من سبر آأغوار 
العالم وموارده وخیراته.. سبر آغوار البشر وتربیتهم وتعلیمهم.. 
الرزق آطیاف مختلفة واسعة. والاتفاق کذلك. وحصر آي منهما في اتجاه مادي 
یقودنا الی ما نحن فیه الآن بالضبط.. (لی هذا الدرك الذي نحن فیه.. 
والعکس يبتداً من هذا الوجل» القلق المختلف الحریص علی العمل ونتیجته» والصبر 
الفاعل المتمر علی العمر ولقامة الصلاة کمشروع حیاء کامل ومتکامل» والانفاق 
من الرزق کل الرزق لا المال فقط. 


"۳ ک‌ 


معالم أساسية. لرحلة العمر.. 
و أیضا لرحلة الحج.. 

لب نیت در 
«ن تال له خومُها ولا دماژها ون تال وی منم کذیك سَحُّها کم 
روا ال علی مَا هَدَاکُم وَبَشر المحسنینَ». 
لتکبُروا اه علی ما هداکم.. ۱ 
لیس الآمر محض تکبیر باللسان» لیس آن تقول وترفع صوتك ب «النّه آکبر» بینما 
لم تکبر دورك -لیکون فریبا من دورك الذي حدده هو لك في الحياة - ۰ دون آن 
تکیّر في نفسك قدره وطاعتك.. 
والتکبیر هنا علی ما «هدانا الیه». علی هده المعاني المتدفقة من قلب الشعیر ه 
من کون الشعيرة منجما یرفدنا بالقیم» یقول لنا آن هذا العالم بکل ما فیه في عهدتناه 
مسخر لنا.. وأننا كي نقوم به حق رعایته وقيامه» یجب آن نکر الّه.. نکبره في 
نفوسنا وقلوینا وسلوکنا.. 
كي نکر الّه حقاء علینا آن نکبر نحن آیضا.. آن نکون ما پریده هو آن نگون.. 
سیاق الاية یذکرنا بلحوم ودماء الانعام التي تقدم کجزء من الشعيرة.. 
لکن فلنتذکر هناء آننا ایضاء مثل الانعام» تتکون من لحم ودم.. 
یمکننا آن نبقی مجرد لحم ودم.. لا آکثر من ذلك.. 
لکننا عندما نضحي بلحوم ودماء الأنعام» فاننا نضحي آیضا بهذا التصور الضیق 
الذي یقسرنا علی آن نکون لحما ودما لا اکثر.. 
نتخلص من سجن اللحم والدم عبر تلك التقوی» التقوی التي هي حزمة من المفاهیم 
التي یمر من خلالها کل شيء فيمتلك معاني مختلفة جذریا عما کان علیه الامر 
قبل الدخول فیها.. 
بالتکبیر» بان تکبر ان فتکبر لآن کل ما سواه سیصغر .. 
وأیضاء تکف عن آن تکون مجرد لحم ودم» عندما تکون من المحسنین.. 
قبل قلیل کنا في بشارة المخبتین.. 
الان نحن في بشارة المحسنین.. 
وبین الا خبات» والحسان» علاقة وثيقه.. 


تیف ع لور بو بو 


با ۵ ات 


قد آدوا فوق ما کلفوا به.. 

«وذ نا ادخلوا هده الْقَْيةَ فکلو منها حَبِثْ شنثم رغدا وَادْلُوا الاب سَجّدا 

وَقولو حطة نعفز لک وی تیف الممخسنینَ» (البقرة: ۵۸) 

«وَانْفْقوا ق شبیل له ولا تلقوا یدیم ال التَْلکَة وَأَحسیُوا ان اللة بحبٌ 

الْمَخسنینَ» (المقره: ۱۹0۵ 

آنفقوا ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة. 

لکن الّه یحب المحسنین. یحب من یفعل المزید من مجرد الانفاق وعدم القاء 

الايدي الی التهلکة. 

لین نْفْفَونَ 1 السَراء والضماء وَالکاظمین العْبْظ والعافین عن النّاس وال 
یْحبٌ المحسنینَ» (آل عمران: ۱۳۶) 

ینفقتون ویکظمون غیظهم ویعفون.. 

«لَیْس عَلّی الْذینَ و وَعَملوا ریت ی ت جناح فیمّا طعموا اذا : ما اتَقَوّا وَأَمَنُوا 

وََملو الصالخات اتَقَوْا منوا ثم انوا وَأَحسَیُوا وَاللةُ بح الْمَخسنینَ» 

)٩۳ (الماندة:‎ 

آمنوا و عملوا الصالحات.. 

ثم اتقوا وأمنوا.. 

ثم اتقوا وأحسنوا.. 

مراحل متتالیه.. 

توجت بالاحسان» والّه یحب المحسنین.. 

حدینه علیه الصلاة والسلدم» یضم الا حسان في داترة خاصه بعد الایمان 

والاسلام.. 

عَنْ آی هرَیرةً - رضی اللّه عنه - آن سول اللّه - صلی اللّه علیه وسلم - ان یوم 


4 مد 


ار زا لاس ذ اه رل یَمشی فقَال با زشول اللّه ما الایمَان؟ قال «الویمان آن 

توین بل لاک ورسله ولقانه تون الب الاخر». قال تا شول اللّه 
ما الاْلام؟ قال «الاشلام آن تعنّد اللَةْ ولا نشرك به شین ۳ الصَلاة 

وتو الک اْفْوضة. وَتضوم رَمضان». قال تا شول الله, ما الاحسَّان؟ قال 

«الاحسَانْ آَنْ تمد الله کأنّكَ تَرَاهء فان لم تک تاه فانه تراك»"", 

|نها دانرة علیا حتما» لکنها نتمه حتمیة لداثرتي الاسلدم والایمان.. 

لا یمکن آن تقفز لها.. دون آن تمر بهما آولا.. بل یجب آن تمر بهما» تنتمي لهما؛ 

حقيقة التکلیف بکل ما تعنیان.. 

تم بعدهاء ياتي الااحسان.. 

آن تعبد اه کانك تراه.. 

کیف یمکن آن یحدث هذا» وما معناه آساسا؟ والّه لا یمکن آن یُری باعینناه هو الذي 

لا تدرکه الابصار.. 

ماذا يعني آن تعبد الّه کانك تراه؟! 

يعني هذا آن رويتك عميقة. تتجاوز المحسوس والمرني مادیاء (لی العمق من 

الاشیاء.. 

الی آبعادها الاعمق. ومالاتها.. 

لیس هذا فقط. 

بل آن تنطبق حياتك مع رویتك. 

آن لا تکون رويتك مجرد (نظرية آمنت بها).. بل آن تجسر الهوة بینها وبین الواقع.. 

آن تبدع في الربط بین حياتك وبین رويتك التي تجاوزت المادي والسطحي 

المباشر.. 

آن تعبده في کل ما تفعل» لانك تری آثاره في کل شيء» تری سننه في کل 

هذا هو الاحسان.. 

هدا هو الابداع.. 


۶:۸ صحیح البخاري ۷۷ ۶:۷ 


۷ و 


فان لم تکن تراه فانه یراك في کل الاحوال.. 

وعندما تتحکم (رویتك) العميقة بافعالك. بحياتك. فان مرحلة آخری» ستنشاه هي 
مرحلة الاحسان» شيء فوق الاتقان » شيء قد نسمیه الیوم الابداع لکننا تعودنا آن 
نضم (الابداع) في مجالات خاصة محددة (مثل الاداب والفتون) ونسینا آنه یمکن 
آن یکون في کل المجالات.. 

آقول الابداع لأقزب معنی الاحسان هناء انه المرحلة التي تجعلك مبدعا في تعبدكك 
له لیس بالمعنی البدعي الذي يعني (ابتداع) شعاتر لا وجود لها» بل یخص الابداع 
في کل ما سوی دك في تعاملك مع کل شيء. الذي تنعکس علیه وفیه معاني 
العبودية ایضا.. 

الابداع هو آن تجد دوما فهما جدیدا. آن تجد الحافز للعمل في کل شيء. آن یتجاوز 
عملك مرحلة الاتقان الی الابداع والابتکار.. آن تجد طرقا جديدة. آن تکون أفضل 
دوما.. 

انه الاحسان» انه المحسن الذي یشق حجب التقلید والروتین والتکرار لیقدم رویه 
لعالم جدید» عالم لا یخرج عن حدود دانرتي الایمان والاسلام آفقیاء لکنه یرتفع بهما 
عمودیا» یصعدهما في أطر الاحسان.. 

المحسن هو المبدع حقاء لیس المبدع هو ذلك الشخص المتفلت من التقالید والأعراف 
کما یروج في وسائل الا علام کصورة نمطیه للمبدع.. 

ولیس المحسن هو داكگ الذدي یمد یده لیمنح الدراهم للمتسول علی باب المسجد. 
وهي الصورة النمطية الأخری التي کرست في آذهاننا عبر عصور من (اللا ابداع) 
و(اللا (حسان). 

المحسن حقا. الذي له بشارة» هو الذي یفکر بطریقه مختلفة. فیجد طرقا جديدة 
لکي لا یکون فیها متسول علی باب المسجد!.. 

بشرط آن یکون ذلك ضمن الداثرتین الاصل.. 

فما العلاقهة بین البشارتین؟ البشارة للمبختین والبشارة للمحسنین؟ 

العلاقة صمیمة وحمیمة. 

الاحسان الحقيقي. أي الابداع الحقيقي.. لا یمکن آن یکون الا نابعا من (الاخبات).. 
الاخبات الذي هو آن تکون کالارض الواسعة.. آن تلتحم بالارض. بالواقع.. لا آن 


ی ک‌ 


تحلق قي ابراج عاجیه وتنطلق في افکار تتوهمها (بداعا وأنت بعید عن الارض 
التي جعك الّه خليفة فیها.. 
الاحسان» والاخبات علاقة صميمية وحمیمة. . 
والبشری المزدوجة لاولنك المخبتین - المبدعین.. 

ید 22 
فلنتذکر آن هذا (الاحسان) ارتبط في الاية الکريمة» بتکبیر الّه «علی ما هداکم».. 
عندما تکبر الّه. فأنت تکبر ایضا.. 
اي ابداع خارج هذه الحقيقة یجب آن یعاد تعریفه.. 

و نید ۵ 

هي آیات لحج في سورة الحج. . تبداً بالطریق الی الحج وهو مليء بالعوائق.. 

«ٍنْ الذین کفزوا وَیَضدونَ عنْ سَبیل اللّه وَالمَسجدٍ الحَامم الْذٍي جملناه لاس 
سواء العاکف قیه وّالاد وَمنْ یرد قیه بالخاد بظلم ندقه من + عذاب لیم ». 
وينتهي بالحدیث عن الاحسان.. الابداع.. 


آلیس کل ابداع ینطلق في أساسه من منع ماء صد ما, تتحداه فتمضي الی آفاق 


آبعد؟.. 
له چاه و 


لکن ما الذي تعنیه آیات سورة الحج» بمجملها. في سیاق سورة الحج؟ 

سورة الحج؛ تقدم لنا رحله حیاتنا» منذ بدایه البدایه حتی النهاید.. 

. 

بل هي تبدأها منذ ما بعد النهایة. حیث ستکون کل رحلة حیاتنا معروضة في 
نانجها النهاني.. 

«یا نها لاش اتقوا کم ان ره السَاعة شَیء عَظیمٌ. یوم تَرونْها تذهل کل 
مُرْضحة عَمّا أزعث وتضع کل ذاتِ حَمّل حملها وی لاش شکازی وَمَا هم 
بشکازی وَلکن عذات الله شدید» (الحج: ۱ -۲) 

الز لزلة اذا.. 

زلزلة الساعة التي تطیح باخس العلاقات الانسانية وأقواها.. 


2 


«يا ها لاش ان کم فی ریب من ابَحَبِ فا لام من راب نم من نطفة 
من َلقة تم من مُضقة مه ور مَُلَة بان کم ولقز نی لحم ما 
شا ٍل جل مُسَمی تم ْحْرجْکُم طفلا ‏ لوا دک ومنکم من یوق 
منم مَنْ رداق رد لحم لکبل یلم من بد علم نا وتزی الأرْض هامة 
فاذا لا علیها المَاء اهتَرّت ورنت انب من کل روج بهیج» (الحج: - ۵) 
رحلتك اذاً منذ آن کنت نطفة الی الوفاة].. 

رحلة حیاتك من الالف الی الیاء» وما بعد الیاء,. 

کل ما في سورة الحج» یتحدث عن رحلة حیاتك.. 

في رحلة حياتك هذه ستجد؛ 

«وَمن لایس من یجَادٍل نی الّه یر عم ولا هدّی ولا کتاب منیر. تن عطفه 
لْضلْ عَنْ سبیل اللّه له ق الدنیا خزی ونذیقه یوم القبامة عذاب الخریق» 
(الحج: )٩-۸‏ 
وستجد أیضا: 

«ومن الا مَنْ یبد ال ی حرف ان ضابه خی اطمَنْ به ون آضایثه فثْتة 
انقلبِ علی وجهه خر الدا الاح دیك هو الخشران الْمَبینْ. یذغو من دون 
الله ما لا یضره وَمَا لیقع دك هُوّ الضّلال البَحید. َذَعُو لمَنْ صَرْه آَفُرت من 
َفعه بش المَوْق وَلبمْش الْعَشیٌ» (الحج: ۱۱- ۱۳) 


و ستجد ایضا" 


«أذنَ للذین یْاتلون هم ظموا ۳ وان الله علی نضرهم لقَدیر : الذین أخْرجُوا 
من ۰ دارهم بغیّر ک الا نْ ِقَولوا ردنا اللك ولوَلا دَفخ الله التات ش بَعَضَهُمٌ 
بتعض لهدمت صوامع وی وضلوات وَمسَاجذ نذگر قیها اشم الله کشبرا 
وَلنْضَرَن الله مَنْ ینْضره ان الله لقَويِ عزیز» (الحج: ۳۹ -۰ع) 

لکنٍ الحياة فیها گر اه متعددة متداخله. . 

«وَهُو الذي أَحیَاكم تم بُمیکم تم بحییكُم ان الانسان لَکَفُورٌ» (الحج: 17) 
انها الحیاة» من النطفة الی الشيخوخة» ومن تم الی الحساب الذي براجع کل ما 
فعلته في مدة تکليفك في هده الر حله.. 


لا چاو ار عازن ترتبا 


۳ 
۳ فت 


الحج هو رحلة داخل هذه الرحلة.. 

رحلة (مصغرة) لما یجب آن تکون علیه الرحلة الاصل. 

رحلة یمکن من خلالها آن تعود لرحلتك الاصل وأنت أعرف بالطریق آعرف 
باتجاهك فیه» اعرف بالعثرات والمخاطر والمنعطفات فیه.. أعرف بالوحشة فیه 
وبالوعورة التي ستعترضك.. 

آعرف بقدرتك» بنفسك. بالبوصلة في داخلك.. 

رحلة داخل رحلة, لکنها رحلة تضبط ایقاع واتجاه الرحلة الاصل.. 

آو علی الاقل هذا ما یجب آن تکون علیه الامور.. 

لهذا تنتهي سورة الحج باية لها علاقة عميقة بکل ما سبق 

«جاهذُوا نی له 8 ای با وس تیه 
یک ابزاهیم هو سَمَاکمٌ الْمُلمین من قَبُل وق هَدّا لیَونَ الرْو 

علیکم لیم وَتکُونو شهذ اء علی النّاس أقیمَوا الصّلاة واتوا الرَکاة ت ال 
هو مَولاْم فنشم المَول ونم اللصیرّ» (الحج: ۷۸) 

الحياة رحلة جهاد» جهاد بالمعنی الواسم للكلمة» ولیس فقط المعنی الضیق القتالي 
- العسكري للكلمة» بل هو بمعنی المواجهه وبذل الجهد فیها في کل مناحي 
الحیاة. التي تتضمن بالتاکید المعنی العسكري احیانا.. 

تنتهي السورة عند (براهیم» الذي ابتدأات رحلة الحج باذانه الخارج من عمق 
الصحراء الی کل فج عمیق.. 

تقول لنا ان ابراهیم» قد سمّانا (مسلمین).. 

لدینا رحلة حیاتنا کاملة لنثبت استحقاقنا لهذا الاسم.. 

آو عدم استحفاقنا لدللك. 


بذ* | ۵ اب 


الفصل الثان 


الحج بأبجدية اقرً 


۳ 


تعودنا آن نتعامل مع مفهوم الحج کما تعودنا علی التعامل مع کل الشعاثر والفروض.. 
علی نحو یفرغها من المعاني المرتبطة بحیاتنا الیومیة» علی نحو یحصرها بعیدا 
في زاوية تکفیر الذنوب وتخفیف الضفط بدلا من آن یجعلها وسيلة للبناء والقیام 
بما خلقنا للقيام من اأجله.. 

الحج» کما الصلاة. کما الصیام» بل کما الشهادة» الرکن الأول» تحول لیکون وسيلة 
آخر. اللهم الا (النتيجة الاخروية) التي نفترض دوما انفصالها عن (النتانج الدنیویة) 
الَتي ستودي لما نستحقه من آخرة.. 

الحج لیس مختلفا عن بقية الارکان.. وتعاملنا معه کان مشابها.. 

ولکن ما وصلنا الیه الیوم یحتم علینا آن ندرك. آن هذه الارکان هي آرکان بناء عال 
شامخ. ولیست عکازات نتوکاً علیها کما هو حالنا معها الیوم.. 

لقد حولناها الی عکازات لأمراض النفس وأوجاع الروح.. ضمادات لجروحنا 
وکدماتنا,. 

ولانها یمکن آن تکون ذلك فعلاه ضمن حزمة وظائف متعددة وشاملة فقد توهمنا 
أنها مقتصرة علی وظيفة تخفیف حدة الالم.. 

ونسینا آنها تعالج ایضا.. 

وتنیر الدرب.. 

وکل ما لا نفکر فیه.. 


لماذا یصي الذاس؟ 
السوال بسیط جدا. . 


وسیکون هناك ثلاثة آجوبة: 
الاول هو الغالب حتماء وهو ما یجعل الناس یوجلون آداء فریضه الحج الی التقدم 
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في العمر.. السبب غالبا هو آن الحج (یکفر الذنوب)» وهذا یجعل الناس یریدون 
0 بعد آن آدوا (آکبر قدر ممکن من الذنوب).. آي آنهم یقدرون آنهم قد آدوا 
القسط الکبر من الذنوب التي تستحق (التصفیر)» لذا یحجون لیتخلصوا منهاء علی 
آمل آن تکون المدة المتبقية من آعمارهم (أقل ذنوبا) - و ذنوبا یمکن آن تمحوها 
المکفرات الاخری (الصلاة - الصیام.. الابتلاء...الخ). آو آن یغفرها الّه یوم القيامة 
وينتهي الامر .. 
الحج باعتباره غسالة للذنوب» ومصفراً لعدادها» حقيقة لا یمکن آن ننکرهاء هذا 
المفهوم مائل في آذهان الناس وفي حقيقة تعاملهم مع رکن الحج» وهو مستند علی 
ما لا یمکن انکاره ایضا مما صح عنه علیه الصلاة والسلام: 


۵ ص هّ عم وه 2 


«مَنْ حَج هذا التبت» قلم رف وَلَم َفسقء رجَع کیَوّم ولدته مه ۱ 

لکن من قال آن الحج بهذه النية المبيتة» بهذا الفهم» هو من ضمن الحج المبرور؟ 
ما آقصده هنا بوضوحء ان الحج؛ لا یعیبر عن کل مقاصده عبر حدیث واحد حتی 
لو کان صحیحا .. نعم الحج المبرور یقود الی آن یعود الحاج کیوم ولدته مه - بلا 
دنوب.. لکنه علیه الصلاة والسلدم لم یقل ان هدا هو (المقصد) من الحج.. کما لم 
ترد آي (شارة الی آن هذا هو المقصد في القرآن الکریم.. وهذه العبارة «کیوم ولدته 
آمه» - وان علقت في العقل الجمعي عن الحج آکثر من غیرها - الا آنها وردت 
في مناسبات آخری وفي آحادیث صحيحه آخری سرت بعد اسباغ لوق 


‌ 


اب( 


ال «مَا منم رل یقرب وضوءه فیتمَضمَض وَیَستْشْق ق یز ال خر ت خطانا 
وجهه وفیه وخیاشیمه نم ادا سمل وَجْهه کم مره ال ‌/ خَرّت خطایا وَجهه 
من أطزاف لخیته مَع اْماء نم بل یه ٍق المزفقان 1 خََت خطانا یه من 
هت مخ تاه رت خطا مهم رف شذره نع نا 
ة تم یل فده پل ان الا رت ث خطایا رجلیّه من أنامله مَح المَاء فان هو 
ام فضلی فحمد الله ون عَلبه ومَجْدهُ باْذٍی هو له هل وَفرَغ قلبه له ال 
انصرف من خطیئته کیت نوم ولدئه هه آو في ابتلاء العبد کما في الحدیت 
القدسي «ٍذا ابتلیت عبداً من عبادي مومناً فحمدني وصبر علی ما ابتلیته به؛ فانه 
یقوم من مضجعه ذلك کیوم ولدته مه من الخطایا ویقول الرب للحفظة: ان آن 


۳۰ صحیح البخاري ۰ ۱۸۲ 
۳۱ صحیح مسلح ۱۹۷ 
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قیدت عبدي هذا وابتلیته فأجروا (له) من الأْجر ما کنتم تجرون له قبل ذلك»". 
لکن العقل الجمعي تعامل مع الحج - آکثر من سواه - علی هذا النحو الذي (یوّجل) 
آداء الفريضة الی ما بعد منتصف العمر. لكي تقوم بوظیفة غسل الذنوب التي 
اقترفت في نصف العمر هذا. علی آمل آن یکون نصف العمر الثاني اقل ذنوباً 
(المفترض. فمن منا یعرف متی سیموت؟).. 

التعامل مع رکن من آرکان الدین علی هذا النحو یعکس فهماً سلبیاً لمعنی الأرکان 
ووظیفتها في حیاتناه لا آقول انه فهم انتهازي» فلیس من الخطا آن ینتهز المسلم 
مواطن المغفرة. ولکن المشكلة هي في التعامل مع (الرکن) علی هذا النحو» کما 
لو آنه لمغفرة الذنوب فحسب.. ولهذا بفضل تأجیله لكي یقوم بمهمته (لی حدها 
الاقصی.. 

الرکن. بالتعریف. هو ما یستند علیه البناء ویقوم لیرتفع. 

تخیل أنك تبني بیتاه وأن المهندس وضع تصمیما خاصا لا یقوم الا علی خمسة 
ارکان.. 

لکن المقاول یخبرك آنه سینفذ المشروع علی اربعة آرکان فقط لسرعة التنفیذ 
والعجلة فیه» آو للاقتصاد في النفقات.. 

ویخبرك آن عليك آن تتذکر آن تضیف الرکن. لاحقا.. بعد بضعة عقود.. 

هدا هو ما یحدت مم الحج. 

بفارق آننا نفعل ذلك بأنفسنا» ودون وعي کبیر. دون تعمد.. لقد نشأنا وکبرنا علی 
مفهوم (الحاج) المتقدم في العمر» خمسون سنه فما فوق.. 

تخیل آنك تبني بیتا منقوص الارکان.. وتسکن فیه نصف عمرك. بنية آن تکمل 
البناء لاحقا.. ستکون في هذه الحالة تخاطر بانهیار البیت فوق راسك ومن معك.. 
وعندما یکون بناوك لدینك علی هذا النحوء علی نحو (التاجیل المتعمد) لرکن من 
ارکان الدین.. فان ثمة احتمالاً کبیراً بان یکون البناءم غیر صالح للاستعمال حتی 
لو لم یبد أنه منهار بالضرورة.. 

غالبا سیکون لديك مشكلة حتی في الارکان الاخری» لان فهمك لهاء سیکون بنفس 
الفهم الجزنی القاصر. فهم سل الذنوب فقط.. 

۲ السبلة الصحيحة ۲۰۰۹ 


- 


في الحقيقة ان ارتباط رکن الحج من دون کل الارکان بالاستطاعة عبر «من 
استطاع الیه سبیلا» تجعلنا نجزم آن الفکرة» لو تأملنا فیها قلیلا بمعزل عن فکرنا 
التقليدي» لوجدنا آنها (تحتم) آن یکون الحج في آبکر وقت ممکن.. فالاستطاعة - 
علی الاقل في جانب مهم من جوانبها - هي القدرة البدنية التي تکون آکثر ما تکون 
في فترة الشباب.. 

وأداء الحج» عند ول الاستطاعة. آمر بنسجم مع آن دور الأرکان في حیاتنا هو 
اکبر بکثیر من دور غسل الذنوب من آجل تجدیدها لاحقا.. 

آن تودي الحج» عند استطاعتك» وأنت شاب موفور الصحة والقوة والحياة أُمامك 
- ولو نظریا - فان دلك يعني آن هذه الفریضهة ستساعدك علی اداء ما یجب آن 
تودیه في حيانك.. 

آن تحج عندما تستطیع» يعني آنك ستعود وفي استطاعتك آن تفعل الکثیر .. 

ربما الرکن عندما تودیه وأنت في قوتك وقدرتك» یجعلك أکثر قدرة ووعیاً علی آن 
تفعل لاحقاً عندما ترجع من الحج.. 

لذا فان فکرة الاستطاعه.. تتناقض جوهریا مع فکرة التسویف والتأجیل.. 


او »از معا چا ان 
لکن آن تعود من الحج کیوم ولدتك أمك. لا يعني فقط عودتك بلا ذنوب.. لا يعني 


فقط المغفرة.. 
آن تعود کیوم ولدتك مك يعني آن تعود بلا غقّذ. بلا روية مسبقة تکبلك عن العمل 
والعطاء_ تعود دون آن یتراکم علی فهمك ما یبطی بك عن الابداع والعطاء.. 

ی و ی تنظر الی العالم بنظرة جديدة» آن تکون متحفزا 
للتعلم» آن تکتشف العالم والخلق بفضول طفل یتعلم المشي للتو.. 

آن تعود کیوم ولدتك مك يعني آن تستعید براءتك.. وتستعید نقاءك.. آن تکون من 
جدید آقرب لما خلقك النّه من آجله.. آن تستعید انسانيتك التي أخذتك منها حياتك 
السابقة قبل الحج.. 

آن تعود کیوم ولدتك مك يعني آن تعود محملا بالامل.. آن تبدو لك الحياة مشرقه 
بکل الاحتمالات. 

۱ مستحیل لمن ولد للتو.. 

ربما بامکانه آن یغیر العالم.. 


22 
۳ .۳۹ فت 


لا مستحیل في قاموسه.. 
لان قاموسه لم یکتب بعد.. 
الحج» یبدا بتعلیم هذا الطفل.. 
یکون مدرسته الاولی.. 
انها ولادة الطفل الذي یتعلم عبر استکشاف العالم.. 
الطفل الذي برید آن یغیر العالم.. 
«کیوم ولدته آمه»» تفتح صفحة بیضاء من جدید» یمکن آن یسطر فیها هذا الطفل 
انیت دنا مخف . 
«کیوم ولدته آمه»» یمکن آن تساهم في «یوم تولد الأمة من جدید».. 
الامر لا بقتصر قط علی مغفرة الذنوب (ذن في عبارته علیه الصلاة 
والسلام..»کیوم ولدته آمه».. 
لکن العقل الجمعي الذي رکن الی الکسل والخمول.. 
لم یقراً في العبارة الا المغفرة.. التخلص من الذنوب.. 
و 9 
اکرر: الحج المبرور یغفر الذنوب کله.. لا شك في ذلك.. 
لکن التصور آن هذا هو الهدف الاساسي من الحج.. آمر لا یستند علی نص ديني» 
او فهم متماسك لنص ديني.. 
المغفرة نعم.. 
لا کهدف بالضرورة.. 
والفرق کبیر .. 
و اد 
ثاني سبب یجعل الناس یحجون هو آن الحج رکن وفريضة وآأمر من الّه وکفی.. 
یحدث هذا مع الصلاة ومع الصیام ویحدث آیضا مع الزكاة بدرجة أقل. 
لکنه یحدث مع الصلاة ومع الحج تحدیدا بوضوح.. 
بعض مقاصد الصیام والزکاة تکون جلیة علی نحو لا یمکن الهروب منها.. 
لکن الصلاة» والحج» وهما اکثر (شعاتریة) من سواهما» یقدمان ما یجعل الکثیرین 
یفضلون آن یقولوا آنها فرض وکفی.. لا یفضلون الابحار في معانیها ما داموا 
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یژدونها ویحرصون علی تأدیتها.. 
هذه النظرة جزء من منظومه متکامله تستنکر السوال والتساول وتعتبره بدع 
ولا تفرق بین السوال الذي بهدف الی الفهم الموصل الی المزید من الاتقان 
والشمول في الرویه.. وبین التشکيك الذي بهدف الی الهدم فقط.. 
النتيجة آن غلق باب الاسئلة والتأکید علی آن العبادات مقصودة لذاتهاه یعکس 
نوعا من الشك في عدم (مكانية الوصول الی اجوبة شافية.. 
وهذا الشك» یعکس بدوره مرا من اثنین: 
لول - التصور آن هناك ما یأمر به اه دون آن یکون فیه حکمة.. وحاشا له آن 
یکون دلك. 
الثاني - التصور آن حکمة اه تکون خافية کلیا - وبشکل مقصود - علی العقل 
البشري الذي خلقه الثه فینا.. وفي هذا مساس لا بالعقل وحده. بل بخالقه آیضا.. 
لا آقول هنا ان العقل یمکنه معرفة کل شيء. و الابحار في کل بحر» فللعقل حدوده 
آیضا.. ولکنها حدود مجهولة» لا یمکن لنا آن نستبق وجودها الا عندما یرد نص 
یحدد لنا لا جدوی آو لا لمكانية الخوض في هذا البحر .. 
لن یتمکن العقل بالضرورة من سبر آأغوار کل الحکم والمقاصد الالهية لشعيرة ما 
مرة واحدة. لکنه سیتمکن حتما من فهم الکثیر منهاء لا یمکن للحکمة الالهية لاأمر 
ما آن تبقی خافية طيلة الوقت.. 
یمکن لنا آن نفهم المقاصد.. 
وأزعم» آن هذا سیجعلنا نتعبد آفضل.. 
وأزعم آیضاء آن الزعم بغیر هذا» یفرغ عباداتنا من معانیها.. 
یجعلها متل هیاکل ضخمة خاویه من الداخل.. 
حتی لو کنا قد برمجنا أنفسنا علی البکاء» وقد عددناه غاية ما في العبادة.. 

نق اتق ان 
السبب التالث الذي یجعل البعض يودي فريضه الحج» هو العاطفة.. 
البعض یمتلی شوقاً له عز وجل.. ویجد في الحج موطناً لاطفاء هذه الأشواق وتابية 
حاجانتها. . 


۹ ک‌ 


ویکون دلك غالبا عند من تیسر لهم الحج مرات کتيرة.. 

ومثل السببین السابقین» لا یمکن الاعتراض تماما علی هذا الدافع» لکن یمکن حتما 
الجدل بکون هذا لیس هو (المقصد) للحج. لیس هذا هو هو الهدف الذي من آچله 
شرع الحچ وصار رکنا من آرکان الاسلام الخمسة.. 

لکن» لماذا نحج اذن؟ 


ما هو الحج؟ 


لیس الحج عما یبدو في ظاهره» رحله الی مکه وما یجاورها. 

لیس رحلة نستقل فیها وسيلة نقل» ونقوم بکل اجراءات السفر التقليدية. واکثر من 
التقليدية آحیانا. قرعة. انتظار لسنین. تأشيرة. أمتعة. موافقات. تطعیمات.. 

قد یبدو آنه مثل سفرة عادية ولکن ٍلی مکان مقدس. مکان غیر عادي.. 


یبدو في الظاهر فقط. 

آما في الداخل. في الجوهر.. فالرحلة الحقيقية لیست هي تلك التي نقوم بها عبر 
الطائر ة, 

لیست تلك الئي نقول بعدها لمن یجلس بجانبنا (حمدا له علی السلامه).. 

رحلة الحج هي رحله في داخل نفسك.. 

رحله تبحث فیها عن ذاتك.. 

نعم.. 

نت تنئقل في المکان. في الجغر افية, عبر خطوط الطول والعرض. 

لکن هذا سهل. 


الرحلة الأصعب هي تلك الرحلة الأآخری.. 

الرحلة في تلك القارة غیر المکتشفه التي تقطنها دون آن تعرف عنها شینا.. 

قد تعرف الکثیر عن عواصم العالم وقاراته» وکل ما درسته في المدرسة عن الجغر افية 
وکل ما حفظتهمن معلومات عامه عن مواقع‌تا یخی وسیاحیه حلمت بقضاء |جازةمافیها.. 
قد تعرف الکثیر عن ذلك العالم في الخارج.. 

وقد تتوهم آن الحج هو رحلة الی جزء من ذلك العالم في الخارج.. 
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لکن الحج هو آیضا رحیل لی العالم الاخر في داخلك.. الی ذلك المکان الذي لم تفکر 
یوما في زیارته.. المکان الوحید الذي لا یحتاج الی تأشيرة ولا الی جواز سفر» 
ورغم ذلك فان الناس تصطف في البرد ساعات من أجل تأشيرة لمکان بعید آخر.. 
وتغفل عن زيارة هذا المکان.. 
الحج هو هدا.. هو دلك الرحیل الی ما یجب الرحیل له.. هو الرحیل - لا بحثا عن 
متعة عابرة آو نزهة آو استجمام - بل بحثا عن نفسك.. 
الحج هو رحلة البحث عن الذات.. 
البحث عن نفسك التي لا یمکن لك آن تواصل الطریق حقا دون أن تجدها.. 
الحج هو رحلة اکتشافك لذاتك ونفسك.. لمعنی وجودك.. 
الحج هو الرحیل في داخل ذاتك لكي تجد الخص الذي یجب آن تکونه.. لكي تسلمه 
المسوولية.. لكي تقول له آن یخلصك من ذلك الشخص الأخر الذي ینثقل کاهليك بکل 
ما لا یجب آن تکونه.. 
الحج» قبل آن یکون رحلة الی مكة» هو رحلة في داخلك.. 
رحلة في الداخل تتناسق مع رحيلك الی مکة خطوة خطوة.. یحدث تزامن بین 
الرحلتین علی نحو استثناني.. بالضبط کما تحذث معلوماتك في جهاز الحاسوب 
وتکون قد ربطته بجوالك.. معلومات الجوال سیتم تحدینها تلقائیا.. آو ما یعرف 
بالتزامن ((5۷۱۱6۲۱8۵۱۱۲2۸۲10. 
الشيء ذاته یحدث مع الحج» لیس من رحلة واحدةء بل من رحلتین.. 
رحلة في طریق الخارج.. ورحلة أآخری في طریق الداخل.. 
لا یمکن لرحلة الخارج - رحلة خطوط الطول والعرض- آن نتم آهدافها حقا دون 
رحله الداخل.. 
ولا یمکن لرحلة الداخل - رحلة البحث عن الذات- آن تحدث بمعزل عن ر حياك 
الخارجي.. والا کانت مجرد آوهام وتخیلات.. 
رحلتان باتجاه واحد.. 

لکن واحدة في العالم الخارجي 
والاآخری في العالم اي في داخلك.. 
والهدف واحد.. 


آن تولد من جدید.. 


لا .. 
آن یولد شخص جدید. من ذلك الشخص الذي کنته.. 
من آنقاضا» من ذلك الرکام الذي کنته.. پولد شخص آخر.. 
هو آنت ایضا.. 

جوا موی بو 
کما کانت (الکشوفات الجغرافية) عاملا آخرج آوروبا من عزلتهاء وقادت (لی 
اکتشاف (العالم الجدید)» فان رحلة الحج تلك» یمکن آن تکون شینا ممائلا في آثرها؛ 
ولکن في داخلك» وبدوافع مختلفة تماماء لکنها یمکن آن تسفر عن آثر اعمق. 
الحج هو مثل تلك الکشوفات الجغرافية» لکنه یحدث في ذلك العالم الاخر 
الدي نادرا ما نفکر بزیارته.. العالم الذي في داخلك» وکشوفات الحج 
الجغرافیة. مثلها مثل تلك الاوروبية» تستهدف البحث عن الموارد غیر 
المستثمرة» الموارد غیر المستثمرة فيك» فی آعماقك» في تلك المجاهل 
البکر التي لا تعرف شینا عنها بینما تعرف عواصم کل قارات العالم.. 
الحج یکتشف في داخلك قارة جديدة. قارة اکتشافها یغیر تاريخك الشخصي» 
ویجعلك تسعی لاأن یکتشف الجمیع القارات المجهولة في داخلهم» ومن ثم 
تعملون» معاء علی تحقیق ذلك علی الواقع» علی جعل الارض التي نعیش 
فیها» مکانا ملائما لانزال تلك القارة المجهولة - المکتشفة» علی أرض الواقع.. 
کشوفات جغر افیف نعم.. 
وکما کانت تلك الکشوفات الجغرافية جزءا من نهضة آوروبا» کذلك هذه الکشوفات. 
هي جزء من نهوضك أنت.. جزء من قيامك.. وعندما يلتقي نهوضك وقيامك مع 
نهوض وقیام الاخرین من حولك» فان ذلك سیساهم في انتاج نهوض وقیام یغیر وجه 
البشرية ومسارها کما غیرت الکشوفات الجغرافية الاوروبية وجه البشرية وتاریخها؛ 
ولکن تغییر المسار هذه المرة سیکون للاکثر عدالة.. ولیس کما التغییر الأول الذي 
آنتج الاستعمار والنهب والسلب.. (ضمن آشیاء آخری ايجابية لا یمکن انکار ها حقا).. 
کشوفات الأوروبیین عثرت علی رأس الرجاء الصالحء و کشوفاتك آنت ستعید اکتشاف 
رأسك الصالح ورجانك الصالح وقلبك الصالح.. وستعید تعریف الصلاح ایضا.. 
نعم کشوفات جغرافية. في داخلك آنت.. 
تعید اکتشاف نفسك» وتعتر علی قارة مليئة بالخیرات في داخلك أنت.. 


المقصد. رکناً من آرکان الاسلام 


البحث المعجمي عن اأصل کلمة حج» سیقودنا الی مفتاح مهم من مفاتیح رحلة الحج 
ودلیل لا یعوض من ادلة (ٍرشاداتها.. 

المعنی الاول للفعل حجج» وهو ما اشتق منه الحج» هو القصد..! 

الحج القصذ حَجٌ الینا فلا آي قَِمٌ وحجه یَخجُه حجاً قصده وحججت فلاناً واعَمَذثه 
آي قصدته ورجل محجوج آي مقصود. 

الفقصد. . 

هل هو مکان تقصده؟ 

نعم.. پیدو ذلك مناسبا.. فعندما تحجء فأنت تقصد مکانا بعینه.. 

تقصد مکة والبیت الحرام والمشاعر المقدسة.. 

للوهلة الاولی سیبدو هذا مناسبا جدا.. 

لکن» للوهلة الثانیة ستکتشف (مكانية آن یکون هناك المزید.. 

ربما القصد هنا لا پرتبط بالمکان فحسب.. 

بل پرتبط بأهمية آن یکون لك مقصد في حياتك.. 

آن یکون لك هدف في هذه الحياة.. 

هدف واضح محدد. 

هدف له موقع واحدائیات» ولیس مجرد فرضیه في خیالك.. 

هدف مرتبط بمکان.. بطریق علی الارض.. 

بطریق تشقه علی هذه الارض لتصل الی هدفك.. مقصدك.. 

آن یکون لك هدف في هذه الحياة.. آن یکون لك مقصد تراه نصب عينيك وتعرفه 
جیدا.. 

الحج يعني القصد؟ 

نعم. . 

یبدو ذلك آکثر اتساقا الان.. 

آن یکون رکنك الخامس الرکین. رکناً يبني في داخلك (المقصد).. 

آن لا تضیع حياتك سدی وعبنا.. 

بل آن تشق طریقك بنفسك.. نحو المقصد.. 


۳ 
۱ ی ۹ 


آن یکون المقصد. في کل شيء في حیاتك. شاخصا آمامك.. 

چا میب 
يذكرني دلك ب «من استطاع الیه سبیلا».. 
فلا أجد فیها هنا الرخصة المعهودة بقدر ما آجد فیها تحفیزا للاستطاعة.. 
عندما تومن بهدف و مفصلد.. 
وتعلم آن الطریق اٍلیه وعر وصعب وموحش.. 
قد تکون (استطاعتك) - حقا - آأقل من القدرة علی تحمل صعاب هذا السبیل.. 
لکن ايمانك بالمقصد.. ایمانك بانك یجب آن تقصده.. یجعلك تروض استطاعتك.. 
تروضها لتزیدها.. تزید من قدرتك.. تعمل علی نفسك لتقویها.. لتزید من استطاعتك.. 
فیصیر ما لم یکن مستطاعا» في متناول یدك.. 
نسمع دوما عن آناس تحملوا ما لا یحتمل للوصول الی مکة.. یکونون من ذوي 
الاحتیاجات الخاصة» ومن دوي الحاجه الشدیدة» ورغم دلك یکون في استطاعتهم.. 
یکون في مقدور هم آن یصلوا لما یجده آناس» في استطاعة أفضل» من غیر المستطاع 
آن یصلوا له.. 
مع الاستطاعة الامر لا یتعلق حقا بقدرات جسدية آو بدنية محددة مسبقا ولا سبیل 
لتغییر ها.. 
مع الاستطاعة و عندما توضع في السیاق الذي وضعه القرآن» آن یکون علی الناس 
حج البیت «لمن استطاع الیه سبیلا».. یتحول الأمر الی مجاهدة مع نفسك.. الی 
مغالبتها.. الی صراع مع (استطاعتك) لتکون علی قدر ما کلفك الّه به.. 
هدا هو التحدي الحفيفي. . 
هذا هو السبیل الصعب الوعر حقا.. السبیل في داخل نفسك.. في مجاهلك.. في تلك 
القارة المجهولة العذراء وأراضیها البکر .. 
السبیل في داخل نفسك هو السبیل الموّدي الی (الاستطاعة) حقا.. 
السبیل في داخلك هو السبیل الذي عليك آن تقطعه آولا» بل آن تشقه آولا» تعبده» کي 
یقودك الی السبیل الاخر.. السبیل علی أرض الواقع.. 
سبیل الاستطاعة هو الذي یقودك اٍلی آن یکون باستطاعتك الکثیر.. 
وعندما یکون ذلك» فان ماردك سینطلق من قمقمه.. 


۳ 


وماردك» سیحرر انسانك» في تلك الرحله. . 


۳ 
الرکن الخامس! 
البرهان والحجه 


المعنی الثاني الدي یتسرب من لسان العرب ومعانیه في لفظ (حجج)» یقدم لنا مفتاحا 
آخر من مفاتیح الحج.. ودلیلا برشادیا في تلك الرحلة.. 

«الحجٌة البُزهان وقیل الْجٌةَ ما ذوف به الخصم وقال الآزهري الْجْةَ الوجه الذي 
یکون به الظفرْ عند الخصومة وهو رجل مخجاج آي جَدل والتَحاج النّاصُم وجمع 
الحجٌةَ خجَجٌ وحجاج وحاجه مُحاجْةٌ وججاجاً نازعه الحجَةّ وحجّه یِخجُه حجاً غلبه 
علی خجْیّه وفي الحدیث فُحجٌ آدمُ موسی أي غلبه بالحجَة واختَجْ بالشيء اتخذه 
خجّةَ قال الازهري (نما سمیت حجْة لأنها تج أي تقتصد لأن القصد لها والیها 
وکذلك مَحَجّة الطریق هي الََصذُ والملكٌ وفي حدیث الدجال ان یخْرْخ وأنافیکم 
فآنا حجیجه آي مُحاجْهُ ومُغالْه باظهار الحْجٌْة علیه والخجٌّةٌ الدلیل والبرهان یقال 
حاججْتّه فأنا مُحاغ وخجیخ فعیل بمعنی فاعل ومنه حدیث معاوية فُجَعَلتْ أج 
خصمي آي آغلبه بالخجٌّة وحجّه یِخجه حجّاً فهو مَخجوج» "". 

البر هان؟ 

الحجة؟ 

هل في رکن الحج معنی کهذا؟ 

نعم. . ۱ 

في عمق ذلك الرکن» في آساسه. هنك تلك الحجة التي تقیمها علی نفسك.. 

هناگ البر هان الذي تحتاج أنت آن تراه.. 

الحجة هناء لیست علی خصمك المعلن.. الذي تخو ض حربا معلنه شرسة 
ضده, . 

بل علی خصمك الاخر.. الذي لا تعلن قط حربك ضده. ریما لأنك تتجاهل حقيقة 
آنه عدوكک. آو تتعامل معه کما لو کان حلیفا أحیانا. . 


۳ لسان العرب مادة حجج 


‌ ک‌ 


خصمك الاخر.. الذي هو آنت.. 
تحتاج الی آن تقیم علیه الحجد.. 
تحتاج الی آن تقیم علیه البر هان.. 
خصمكک الاخرء الذي هو أنت» یحتاج البر هان.. 
ذلك الشخص الاخر الذي تنکر وجوده دوما.. دلك الشخص المليء بالشکوك الذي 
نادرا ما تظهره آمام آي شخص.. 
دلك الشخص المليء بالر غبه في الهروب من کل مسوولیه.. بالکسل.. بالتتصل من 
کل شيء.. 
ذلك الشخص الذي یظهر في الس.. بعیدا عن آأعین الجمیع.. 
هو من یحتاج الی دك البر هان.. 
البرهان» الذي یتمثل في الرکن الخامس من آرکان دینك.. 
کما لو کان الفرصة الاخيرة.. 
فرصته.. 
وفرصتك الاخیرة! 
بو یی بو 
یقودنا هذا المفتاح الی حجة اللّه علی خلقه.. 
التي آتاها ابر اهیم.. 
«وتلك خجْتنا آتیناها انراهیم علی قومه نرفغ درجات مَن تشاغ اِنْ رب حَکيمٌ 
عَلیمْ» (الانعام: ۸۳) 
[براهیم؟ 
ابراهیم والحج؟ 
کل الحج پرتبط بایراهیم.. کل نسکه وشعانره ترتبط بسیدنا ابراهیم.. 
لا یمکن آن یکون ذلك صدفة.. 
لا شيء صدفهد.. 
تلك الرحلة الی نفسك.. 
هي علی خطا |براهیم.. 
أحیاناه رحلة في داخل ایراهیم.. 


ان لد لا الا زر 
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الفصل الثالث 


معالم علی الطریق... ای الحج 


۳ 


ایراهیم» تاریخیا هو الذي آذن في الناس بالحج.. 
آول من رفع صوته داعیا الناس الی آن یحجوا البیت.. 
«وََذنْ ق لثّای انح یأثُوك رجالا وَعلی کل ضامر تین من کل فْجْ عمیق» 
(الحج:۲۷) .. . ۱ ۱ ۱ 
ولعله کان وحیدا.. منفردا.. لعله قال في نفسه.. من سيسمعني.. من سيأتي.. 
لعله وقف وحیدا علی قمة جبل.. ورفع صوته.. وهو یسال: کیف؟ ومن؟ 
ابراهیم.. وحیدا علی قمة جبل.. 
۳ 
لیس بالضبط. 
بل معه ربه. 
معه ایمانه الذي شق الدرب. 
کان السبیل و عرا.. صعبا.. خالیا.. موحشا.. 
لکنه لم يکن قط فوق (استطاعة) |براهیم.. 
کل ما فی ذلك السبیل.. کل ما في ذلك الدرب الذي قطعه ابراهیم» سیکون له شأن» 
سیکون جزءا من شعاثر رحلتك الی داخل ذاتك.. 
کل ما في قصفه (براهیم.. سیکون جزءا من بحنك عن ذانك. 
کل ما في ابراهیم» سیکون جزءع! من ایجادك لذانك.. 
سم هه 
لماذا ابراهیم؟ 
لماذا ابراهیم دونا عن کل آنبیاء اه ورسله» احتل هذه المكانة المميزة في الاسلام 
وفي شعائره؟ 
الجواب عن هذا السوال یحمل في طیاته استجوابا لکل ما من شخصیا آنه من 
ثوابت الاسلام ومن رکائز انطلاقه وتمیزه عن بقية الادیان والمناهج.. 
(براهیم لیس موجودا في رحلة الحج فقط» بل هو موجود في شهادة التوحید» کما 
في الصلاة آیضا. . 
في ثلاثة آرکان علی الاقل» من آرکان الدین» نجد براهیم موجوداء لا بشخصه 
بل بآثاره» بما فعله.. بما قام به وأنتجه.. 
ولعل رحلتنا في داخل ابراهیم» ستجعلنا نفهم رحلتنا الاخری في داخلنا.. 


۰ 


لعلنا لو فهمنا ابراهیم حقا» لصار حجنا رحیلا للبحث عن الذات.. 
لعلنا لو فهمنا ابراهیم حقا» لعدنا من الحج وقد عدنا بشخص جدید قد ولدته مه لتو.. 
وهو مستعد لأن یعید بناء العالم.. 

ود اد مه 
آول المسلمین! 
[براهیم هو المسلم الاول.. 
نژمن بأن کل الانبیاء دینهم واحد وهو الاسلام (الأأنیاء اخوة لعلات آمهاتهم 
شتی ودینهم واحد)" ولکننا نلاحظ آن القرآن لم یستخدم لفظ الاسلام هذا علی آي 
نبي سبق ابراهیم (أي آدم ونوح تحدیدا).. بل نلاحظ آن القرآن قد حدد آن ابراهیم 
هو من (سمی) المسلمین بهدا الاسم.. 
«ما جََل عَلیعم ف الدْینِ من حرج له کم بَاهيم هو سَمَاكمُ الْمْلمین 
من قبل» (الحج ۷۸) 
کما لو آن الاسلام - الموجود جوهرا قبل ذلك - قد وصل في هذه المرحلة لمرحلة 
النضوج والتمایز وصار یمکن آن یحمل معتنقوه اسما یحملونه كالهوية یعبر عن 
وجودهم. . 
کما لو آن المسلمین في هذه المرحلة» صاروا جدیرین بحمل الاسم.. صار بامكانهم 
آن یکونوا مسلمین ویتحملوا عبء الاسم ومسوولیته.. 
هل نستغرب آن هده الاية بالذات. آية «التسمیة» قد جاءت في سورة اشج؟ 
آلیس اج من آرکان الاسلام ؟ بل رکنه افنامس الذي يعني اکتمال أساسات هذا 
البناء؟ کمالو آننا ۷ نستحق التسمبة مالم نفهم هده الارکان کما آرادها اللّه آن 
تکون.. آي آن تکون أساسا 
بل ان القرآن یشیر - سیاقا - (لی آن ابراهیم هو (أول المسلمین).. 
«قل ِنّي هَدان ری ال جراط مُشتقییر دیا فا مه زاهیت خنیفا وا گان من 
دك أموث 3 َوّل المَسْلمین» (الأنعام: ۱1۳-۱۲۱ 
فالرسول علیه الصلاة والسلام - الذي یقول الکلمات - يقتدي بملة ابراهیم حنیفاً.. 


۰ السلسلة الصحيحة ۲۱۸۲ 


۳۹ ک‌ 


وهو بذلك آول المسلمین.. 

لكي نفهم الاسلام حقا» علینا آن نفهم اسلام أول المسلمین.. 

فهذا سیکون عاملا أساسیا في الحج» رحلتنا المزدوجة.. الرحلة للی مكة 
ار 


في حياة [براهیم لیله مميزة جدا.. 

کل آولئك الشعراء الذین یتغنون بليالي العمر» یفوتهم آنها لیال عابرة» ویغفلون عن 

تلك الليلة التي آقامت. الليلة التي حولت مسار البشرية.. الليلة التي آفل فیها القمر 

والکوکب» ولکن (آشرق) فیها العقل.. 

تلك اللیلة» غیرت حياة ابراهیم» ول المسلمین» ومن ثم غیرت کل حیاتناه حتی 

قبل آن نولد.. 

تلك الليلة کانت علامة فارقة في کل ما سیحدث لاحقا.. کل ما سیقام ویشید 

لاحقا. . سیحمل فی شیاه تلد یله وافرها, 

«وَاذ 1 راهم لابیه رَد آضناما ألهَة ان راك وَقَوْمَكَ ضلال ین 

وَذیك نري ابْراهیم َو اسَمَاوَاتِ وا لاض ض ولتکون » من الْمُوقنین. ما جَن 

عَلبه الیل رأی کوْکَّا قال هَدّا زي فلمّا افل قال لا أَحپْ الافلین. ما ای عم 

بازغا قال ها ری فا آَفل قال لین میدن دی لاو من الوم الضّالینَ 

دأی الشَمسَ باق قال ها ٍَ هَذا کر ما أَفْلتْ قَال یا وم اف بريء 
تشرکون. اف وَجهت وَجهيِ للذی فطر السَمَاوات والأض خنیفا وم أه من 

لنذرین» (الانعام: ۷۹-۷۶) 

تلك اللیلة. غاب فیها کل شيء وأفل.. 

لکن الليلة نفسها بقیت مضينة في عمق التجربة الانسانية.. 

غاب الکوکب وأفل القمر» حتی الشمس بعد اللیل غابت.. 

لکن تلك الليلة؛ الليلة الاکثر انارة في تاریخ الانسانیة. شهدت ولادة شيء جدید.. 

شهدت ولادة آداة (نارة جديدة» مثل کشاف ساطع» سیکون من الان فصاعدا في ید 

الانسان.. 
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تلک اللیلة» أشرق العقل» فاعلن آن لا شيء باقیاً الا اله.. 

اشرق العقل لیعلن آن کل شيء آفل» حتی العقل نفسد.. 

لا شيء باقیا الا الّه.. 

له الذي لا یمکن آن یتجسد آو یتجسم و یتمثل في أي شکل مادي.. انثه الدي یعجز 
(عقلنا)» ذلك الکشاف الذي کشف آفول کل شيء. عن معرفة کنهه آو کنه وجوده.. 
ذلك العقل حید کل الاسالیب الأآخری. وضع النقاط علی الحروف. 

کل شيء آفل, الا الّه.. 

ولهذا آوجه وجهي له وحده.. 

هو مرجعيتي» هو مصدر منهجي.. 

تلك الليلة» اکتشف فیها الانسان» دون وحي.. المعنی الاعمق للتوحید.. 

تک الليلة» انتظمت نجومهاء نجما نجما» لتکون الرکن الاول من الشهاده: لا له الا النّه.. 
تلك الليلة تلالات تلك الکلمات لتشکل منارا جدیدا للبشریة.. 

قوة هذا المنارء في تلك الليلة تحدیداء لم یکن في جوهر المعنی فقط.. 

القوة جاءت هذه المرة تحدیدا من حقيقة آن الانسان هو من وجدها.. هو من وجدها 
ک (حل) لکل ما یواجهه من أسنلة.. من حيرة.. من مفترقات طرق.. 

تلك الیل عندما اکتشف الانسان حقيقة آن (لا اله الا انّ)» صار موهلا حقا لیکون 
انسانا کما آراد اه له آن یکون.. تمکن الانسان لیلتها» بعقله» من آن یکتشف السر 
وراء هذا الکون الذي سیکون غامضا مخیفا مریعا لولا تلك الحقيقة.. 

لم یکن الوحي قد جاء لیلتها.. سيأتي الوحي لاحقاء لیتوج ما بداه العقل.. لم ینزل الوحي 
علی عقل لم یصل لنتيجة.. بل جاء علی عفل آنار الدرب فأثبت استحقاقه للوحي.. 
دلك هو [براهیم.. 


الشخصیيهة المهیمنه علی الحج ونسکه.. 

الحج یبدا من تلك اللیلة.. 

من لیله غیرت مجری التاریخ.. 

من لیلة نصبت العقل لیتوجه الوحي مو‌هلا راشدا لیتسلمه.. 

الحج» تلك الرحلة الی الداخل. تلك الرحلة في استکشاف الذات تبداً من تلك اللیلت 
الليلة التي تهدم فیها کل مکرسات لا تعتمد علی تلك الحقیقة هي مما یجب آن 


۳ 
و ۹ 


یحطم.. ولو کانت من مکرساتك التي بنیت کل حياتك علیها.. 
الحج» یبدا من تلك الليلة التي اکتشف فیها ابراهیم آن (الّه آکبر). 


ترکب لول لو تیکتی 


سس 


«وتلك خجتنا آتیتاها ابْواهیم علی قومه نفخ دَرجات مَنْ تََاء ِنْربك حکیم 
علیم» (الأنعام: ۸۳) 

الحجة هي العقل. 

حجه الّه البالغة علی خلقه.. 

انها متوفرة عند کل آولاد آدم.. 

لکن قلة فقط هي من تستخدمها.. بل قلة فقط هي التي تعرف بوجودها.. و تومن 
بامکاناتها.. آو تومن بانها یمکن استخدامها في غیر تسییر الامور الحياتية المباشرة 
جدا.. القريبة جدا.. الدنیا جدا.. 

ابراهیم وجد الاستخدام الأقصی لتلك الالة.. آبحر بها الی أقصی بعد یمکن آن یذهب 
(لیه» وتنکص بعدها. . 

ابراهیم وجد الحجة.. 

عملیا هي عند الجمیع.. 

لکنها عندهم کما الکنز الدفین عند قوم لا یحسنون استخراجه.. بل ویجهلون وجوده.. 
مع [براهیم» اکتشفت البشریه وجود الکنز الدفین.. 

وحلقت (لی الافق الاقصی الذي یمکن الوصول له.. 

لکنهم سیقولون لك لاسباب مختلفة مدعومین باقوال لعلماء مهمین"" ان هذا کله 
لم یحدت!.. 

ولن یقتصدوا بذلك آن الليلة لم تحدث.. 

لکنهم یعنون آن ذلك الحوار لم یحدث بین ابراهیم وبین نفسه.. لم يکن حوارا داخلیا 
یبحث فیه (براهیم ویستکشف - بعقله - عطب کل البدائل المطروحه الا البدیل الحق 
- الاصل.. الّه الواحد الذي لا یمکن وضعه في آأي مقیاس آو معیار.. 

ببساطة یعتبرون آن ابراهیم کان یناظر قومه» لا یحاور نفسه ولا الکون ولا 
مکرسات قومه.. 


۱ کما خالفهم في ذلك علماء لا یقلون أهمية. 


ات 


یستکثرون آن یکون ابراهیم قد سال تلك الاسئلة.. وهو النبي الموحی الیه.. 

وهذا صحیح لو فرضنا آنه سال هذه الاسئلة بعد آن آوحي الیه.. 

لکن من قال دلك؟ 

لا شيء في السیاق یدل علی دلك.. 

لیس هذا فحسب.. 

بل ان النص القرآني نفسه منحنا الجواب - ضمنا - علی هذا الافتراض.. فلفظط 


«قَلَمَا جَنْ علبه الیل یدل علی غیر ما یفولون.. 
جن في لسان العرب تعني «ستر»"" . وهذا يعني آن اللیل ستره. آنه کان مستترا 
باللیل.. 


وهذا يعني أنه کان وحیدا.. 
وحیدا الا مع الّه الذي آراد آن یریه آفول کل شيء.. لیصل الی ما سیصل الیه.. 
ویوجه وجهه للخالق الذي لا یخضع لقوانین الافول.. 
لا مناظرة مع قومه.. بل حوار مع الذات - عبر العقل - ومع الکون. للوصول الی 
النقطه التي هیأت العقل البشري. ممثلا في ابراهیم. نيابة عن البشریة. 
لقد جن علیه اللیل» ستره.. في رحلته تلك.. 
ومن یومها.. 
لم یعد اللیل مظلما کما کان. 

۱0 
نعرف جیدا مدی انتشار جملة (الّه آکبر) في الکثیر من الشعانر الاسلامية» خاصة 
في الصلاة والأذان» وکذلك في الحج.. 
انتشار الجملة آدی الی تحولها (لی ما يشبه الشعار و الرمز الذي بستخدم في 
مواضع العجب والحزن والدهشه... الخ. 
لکن هذه الجملة» علی انتشارها شعاتریا» لم ترد صريحة في نصوص القرآن 
الکریم. . 
لکنها وردت ضمنا.. في تلك الليلة التي شکلت المنعطف الحاد في درب الاتسان 
(لی ذاته.. 
عندما قال «هذا ربي هذا آکبر» عن الشمس. کان هناك بین الایات حقيقة» حقيقة 


۲ لسان العرب مادة جنن 


۳۳۹ ک‌ 


آن اه آکبر لم یلفظها ابراهیم حسبما نقل لنا القرآن ذلك الحوار.. 
لکنها کانت موجودة في نتيجة الحوار.. في «وجْهّت وجهي للْذٍي فطرّ السْمَوات 


۱" 

اه آکبر.. 

لیس بالحجم آو المساحة. فهو خارج کل المقاییس والمعاییر .. 
له أکبر .. 


ووعاها بعقله.. اکتشف قدرة العقل علی آأن یکتشف آن الّه آکبر.. 

الحج» تلك الرحلة ذات الطریقین» باتجاه واحد» تبداً من شروق شمس الحقيقة في 
اعماقك.. عن‌دما تدرك آن الثه أکبر من کل آولوياتك. کل آوهامك وأوئانك التي 
اتخذت آشکالا محییة.. 

ها آنت في ليلة ماه في عتمتهاء يأتيك هاجس ما بان تلبي النداء هذه السنة وتذهب 
للحج.. تتساقط کل خططك.. تقرر آن تخرج عن نمط حیاتك السابق» وتقر بذلك 
ضمنا بخطاً هذا النمط.. 

ها هي ليلة ابراهیم تتکرر معك.. ها هو الحج یضعك في مواجهة مع آوثانك.. 

ها آنت تولي وجهك نحوه.. نحو مكة.. نحو البیت الحرام.. 


الحج. 


عندما تقیم الحجه علی نفسك.. 
تجد البرهان في داتك.. 
آن ال آکبر .. 
وأنه لا اله الا اللّه.. 
۴ ل علا لا تیف 
تتداخل علاقة ابراهیم مع شعاتر الحجء مع تلك الليلة التي آشرق فیها العقل لینیر 


الدرب الی الوحي الالهي.. 

هذا التداخل» یوکد لنا ضرورة آن نفهم شعاثر الحج.. آن نسبر آغوار مقاصده 
ودوره في حیاننا.. 

لا یمکن لنا آن نقتفي خطوات (المسلم الأول) - الذي اکتشف العقل - في رحلته تلك» 
تم بعد ذلك لا نستخدم (راحلته) الاساسية في تلك الرحلة.. 

الراحلة - العقل» الذي مضی الی الوحي لیلتحم به, لا بد آن یکون راحلتنا الاساسية 


۷ ۲ 


في تلك الرحلد.. 

کیف یمکن لك آن تسیر علی درب ابراهیم» ٍن تنکبت عن سنته؟ 

وکان من ضمن سنته آنه اکتشف العقل.. 

في ليلة آفل فیها الجمیع.. 

واکتشف العقل. آنه سیأفل أیضا. وأن الوحید الذي لا یأفل هو اله.. 

في کل خطوة من خطوات رحلة الحجم لا بد آن نتذکر راحلة ابراهیم آداته في تلك 


الرحله. . 

في کل خطوة علینا آن نفهم. آن نستخدم العقل. آن نعمل علی التحام العقل مع 
الوحي. 

عندما نفهم.. 

لن تکون عبادتنا افضل فحسب.. 

بل سنکون علی سنة ابراهیم» عندما نفعل ذلك.. 

مشهد الهدم 

«ذ قال له وَقوْمه ما َذه الیل 1 لها عَایُون. قاو وَجَذت با 


ته عابیین. قَال لَقَد نم یز هکم ف ضّلال مین قاْو آجئتنا نز َم 
نت من اللاعبین. قال تل ریم رثٌ السْماوات وَلارض الْذي قطرمن وان علی 


نکم من الشاهدین. وَتاله ادن آضنامفم بخد أَنْ تولُوا ُْبرین. فجلهْمٌ 


و ۳ و و 


جْذّاذا الا کبیر] لَهُم لََلَهُم اه ی رْجعَون. الوا مَنْ فَعل هد بالهتتا ان من 
الظالمین. قالوا ممغتا فتی یدرم یال له انزاهیم. فا قأئو به علی ین 
ناس لََلهم يشهدُون. قالوا نت فعلت هَدا بالهتتا ی واهیم. قال بل فعله 


و م هو و 


یرهم هَدّا الوم ان انوا یْطقوت. فرجَوا ال آنشیهم قالو نکم نم 


۵ و 9 ‌ِ 


الظالمُون. ثم نکشوا علی زءوسهم مد علمت ما هوّلاء نطقون. قال َفْتْندُونَ 
من دون اه قیقع میا ولا یَضَرَکم. یز ول تون من ذون ال 


و وو و 


أفْلا تَعقلون. قالوا حَرّقوه وا نصروا لهتکم ان کنتم فاعلینَ» (الانیاء:1۸-۵۲) 
التخلص من الاوثان لیس آمر ا نظر یا. . لیس جدلا مع الذات آو حنی مع الاخرین.. 
لیس حالة تأمل آو ممارسة لرياضة الیوغا.. 


۳۳۹ ک‌ 


لا بد من المواجهة علی آأرض الواقع. 

لا مفر من المواجهده. 

لا یمکن لتحطیم الژوثان آن یظل حبیس الوجدان والفکر لا یمکن آن یکون ثمة 
انتصار ان لم تنزل المقارعة الی أرض الوقع.. میدان الفعل.. الأفکار لا تنتصر 
لوحدها.. یکذب کل من يدعي دلك.. بل هي تنتصر عندما تتمثل في الواقع وتتافس 
آو تتصادم فیما بینها.. 

قد یکون ثمن الصدام باهظا.. قد تکون هناك خسائر فادحة.. 

لکن ذلك یبقی أفضل من بقاء هذه الافکار بعيدة عن الوقع» محفوظة في الکتب وفي 
رژوس الناس بدلا من آن تنزل اٍلی المیدان لتثبت فاعلیتها آو فشلها.. 

الصدام لا مفر منه. 

وعندما تزمن آن فکرك هادم للاوثان.. فان عليك آن تثبت ذلك.. 

وهدا ما فعله ابراهیم.. 

کان یعرف تماما آن الژوثان لا تملك لنفسها ولا لغیرها ضرا ولا نفعا.. ولکنه کان 
یرید لقومه آن یروا هذه الحقيقة باعینهم.. 

حطمها لیثبت لهم آنها لا فاندة فیها.. آنها کانت عاجزة عن حماية نفسها.. أنها تستمد 
قوتها من ایمانهم بها.. آنهم هم من یوفرون لها الحمایة.. 

هل آدت المواجهة الی انتصار فکر ابراهیم؟ 

للوهلة الاولی لا.. 

لم یحدت.. 

لکن من قال [ن کل المواجهات یجب آن تنتهي فورا بالانتصار.. 

طبيعة الانتصار تحتم آأن یمر بمراحل.. 

بل لا یمکن الوصول له الا عبر مراحل.. کل مرحلة تحمل نصرها (المرحلي) 
الخاص بها والذي یقود الی المرحلة التالية التي ستحتاج الی مواجهة مختلفة 
تقو اضفات اتتضان مکنافه . 

و(موقعة المعبد) تلك. التي مثلت مواجهة [براهیم لأوثان قومه مباشرة وعلی آرض 
الواقع» کان لها نصرها الخاص بها.. 

نتوقع آن یکون النصر هو آن یمن قوم ابراهیم باه الواحد الاحد ما داموا قد رأوا 
آن الاوثان عاجزة عن حماية آنفسها آمام فأس براهیم.. 
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لکن هذا لا یحدث علی آرض الواقع.. الناس لا تترك ما آمنت به طيلة حیاتها فقط 
لانه أثبت آنه لم یکن بالکفاءة المظنونه.. قد بهتز ایمانهم.. قد تتسرب الشکوك.. 
وقد یکون في منظومة هذا الایمان ما یجعل المومنین به مستعدین لهزات من هذا 
النوع - کأن یکون هناك ثمة اختبار لايمانهم - وقد یزثر هذا سلبا علی فنة من 
المومنین وهم یرون مصدر (یمانهم یتحطم.. 

لکن عموما الناس لا تترك ما آلفته وعاشت ضمن رویته لمجرد آنه أثبت 

قد یعتبرون قشله عابرا.. 

وقد یعتبرونه امتحانا.. 

وقد یعتبرونه انتصارا» ینکرون کل فشل آو هزيمة ویعیدون تعریف کل المفاهیم 
ورواية کل الاحداث لیصلوا الی حقيقة معکوسة هي آأن (معبودهم قد انتصر) فیما 
یراه الجمیع هزیمة منكرة.. 

کل هذا یحدث» حدث مع قوم ابراهیم وهم یرون الالهة وقد حطمت.. 

وحدث مع آصحاب کل الفظریات والمنظومات الفكرية التي فشلت في منح معتنقیها 
ما یریدون من سعادة و استقرار أو تحقیق لاهداف محددة, 

ولکنك تجدهم» کما فعل قوم ایراهیم بالضبطل یرون آلهتهم محطمة. ویهرعون 
لحرق ابراهیم بدلا من حرق آفکارهم ورزوسهم التي جعلتهم یومنون بتلك الالهة 


الفاشله.. 

فهل من معنی في المواجهه |ذن؟ 

قرار هلاء لیس نهائیا بکل الاحوال» وقرارهم أیضا منطقي حسب منظومة 
تفکیر هم.. 


لقد سکنوا في منزل ما طيلة حیاتهم.. أحبوه وألفوه.. 

ثم جاء من یقول لهم ان المنزل آیل للسقوط.. بین لهم الشرخ الموجود.. وشرح 
لهم کیف آن البیت لم یعد آمنا.. وتشقق السقف وانهار جزء منه کما لو کان یمنح 
المصداقیه لما قیل لهم.. 

سیصرون علی الانکار.. علی الترمیم.. علی تنظیف الاتربة الساقطة من الشرخ.. 
سیحاولون قدر الامکان تجاهل الامر.. 

منطقیا هذا غیر منطقي..! 


7 
۵ فت 


لکن الاتسان لیس کانناً منطقیاً دوما.. 

هل ینتظر ممن تعبد لبقرة آو لصنم آو لرجل میت آن یکون منطقیا؟ 

لا . حتما,. 

ولهذا فسیصر غالبا علی انکار حقيقة آن البیت آیل للسقوط حتی لو کان ینهار علی 
راسه.. سیصر علی المضي في سفينة غارقة حتی لو کان بری تدفق الماء الیها.. 
لمادا؟ 

لمادا یعمد البعض الی هدذا وتجاهل کل ما نراه قاطعا ویفینیا؟ 

لانهم ببساطة ن یترکوا ما آلفوه واعتادوه الی بدیل غیر موجود بعد.. بدیل قید 
التکوین.. بدیل قید الانشاء.. 

وابراهیم في هذه المرحلة لم یکن قد بنی البدیل بعد.. 

کان في مرحلة الهدم.. وهي مرحلة ضروية. حتمية. لا یمکن لاي بناء الا آن یبد 
بها. . 

لکنها مرحلة لا تجذب الا الواعین المدرکین» وهم فنة قليلة نسبیاء فاعلة وموثرة 
ریما.. لکنهم (قلة).. انهم من آدرکوا آن الانهیار قادم لا محالة» ریما وضعهم 
في (المجتمع) - في أسفل طبقاته مثلا - جعلهم یدرکون هذا آکثر.. وربما رآوا 
ببصیرتهم فشل المنظومات الهالکة.. فشل تلك الالهة المستهلکد. . 


آما الغالبیة» فستبقی متمترسة في البناء الایل للسقوط.. في السفينة الغارقة.. 
في تمسك بالالهة المحطمة.. 


فی تمسك بالمنظومات الفاشْلة.. 

الی آن تقترن صعوبة الاستمرار في البقاء» بوجود بدیل واضح یمکن الانتقال 
له . 

عندها ستری هولاء (یدخلون في المنظومة الجدیدة) بحماس... 

لم یکن یمکن لذلك آن یحدث في (موقعة المعبد).. 

فقد کانت مرحلة الهدم التي لا تجذب بطبیعتها الا القلة.. 

لکن لاحقا. وعندما سیرتفع البناء.. ستری الوضع مختلفا.. 


حدت مع ابراهیم.. 


۳ 


وما کان سیحدث. لولا آن هدما عمیقاء في الأسس, في قواعد المجتمع المعرض 
للانهیار» قد مهد للبناء اللاحق.. الذي صار مرکز جذب.. 
بان ۲ عز لا چاز 
فلنتذکر هنا آن المواجهة - الهدم تودي غالبا الی خسائر فلدحة.. 
ایراهیم مثلا کان یمکن آن یحرق ولا آن تدخل عز وجل لیأمر قوانین النار آن تکون 
بردا وسلاماً علیه.. 
حتی بعد نجاته.. کان لا بد ل(براهیم آن یترك قومه ومدینته.. 
وهذا بحد ذاته خسارة. کان لا بد آن تحدت.. 
الهدم (ذن جزء من رحله [براهیم.. 
لکنه هدم من اجل بناء لاحق.. 
لیس بالضرورة آن تمتلك کل الخرائط للبناء البدیل.. لیس بالضرورة آن تکون قد 
أعددت کل مواد البناء وکل تجهیزات المقاولة.. 
لکن من الضروري آن تعلم أنه لا بد من الهدم.. 
ولا بد آن یکون خطوة أساسية من أجل البناء.. 
ولا بد من معرفة آن الخساثر آمر لا بد منه.. 
وأن الناس لن تلتف حولك في مرحلة الهدم!!! 
ود مب بو 
کما کان هذا الهدم جزء! من سيرة اٍبراهیم ومن رحلته» فان الهدم آیضا جزء من 
رحلة الحج.. انه جزء خفي وداخلي وقد یکون مغیبا من الرحلة.. قد یکون مغیبا 
خلف التهاني و التبریکات والامنیات والدعوات التي تستلمها من الناس فور !علانك 
بانك ستذهب الی الحج.. 
خلف ذلك الغلاف البراق من التهانی تمة حرب عليك آن تواجهها.. نمة فأس 
تنتظرك آن تأخذها وتهیل بها علی آوثان ما.. تحیلها جذاذا.. 
المشكلة آنك قد تسهو عن ذلك في خضم التحضیرات.. 
تسهو عن تحضیراتك لمعرکتك في الداخل.. 
با موی بو 
يقة ماء تحطیم آوثان الداخل لیس آقل صعوبة ولا خطورة من تحطیم الاوثان 
في الخار ج.. 


۳۹ ک‌ 


بل هو أحیانا یواجه بتحدیات آکبر .. 
آوثان الخارج محاطة بحماية اجتماعیه وحرس قدیم. ولکنك مقتنع تماما بضرورة 
مواجهتهم ومواجهنها.. 
اما آوتان الداخل» فحراسها هم آنت.. آنت من یحاول حمایتها علی غفلة من کل 
الناس» آنك مقتنع تماما بخطنك في خضوعك لهذه الاوثان.. آنت تعرف تماما آن 
هلاکك قد یکون في خضوعكک لواحد منهاء وأن تلك الشهوات السرية» بمختلف 
وجهاتها» هي التي تجعل حياتك علی غیر ما یجب آن تکونه.. 
تلك الأونان» آأنت وحدك تعرفها. کما تعرف ضعفك. وأنت من بحرسها. نت 
(حرسها القدیم) الذي یحاول الابقاء علیها عبر صفقة ما.. ربما الطمع في مغفرته 
عز وجل؟ ربما الحج نفسه یرید حرسك القدیم آن یسخره لیکون جزء! من صفقة 
ترضية لضميرك في تناسي ما فات.. 
ما هي آونانك؟ تراها دوما علی قانمة آولوياتك.. الأنا المتضخمة؟ العیش المترف؟ 
الشهوات التي تعرف أنك تجاوزت حدود الحلال فیها؟ اعتناقك لحیاة شخصيهة 
مخالفة تماما لوجهه القبلة التي تصلي علیها؟ 
آنت تعرف.. 
آنت تعرف!! 

ی بو 
عشیه الحج. ربما في الخارج جو احتفالي لتودیعك.. 
لکن في الداخل في هیکل ذاتك. یتقدم منك ابراهیم بهدوء.. 
یضم الفأس في بديك.. 
یمکن لك آن تنهال به علی آُوثانك فتحیلها جذاذا. 
ویمکن لك آن تترکه یسقط من یدیك.. 
آن تحتفي بمودعيك.. 
آن تضعه بعیداء تژجل استخدامه.. آو تخدع نفسك بوضعه في مکان آمن.. 
الفاس في یدك.. 
وکدلك الخیار .. 


2 


ولو حدث وفعلتها» وأمسکت بالفاس لتحطم آوثانك فعليك آن تعلم آن نارا ما في 
انتظارك.. 

نارا في داخلك» نارا یعدها حرسك القدیم» أي أنت بطريقة ما.. 

ستتلظی في تلك النار» تحطیم الاوتان سیکون مولما» ستتعذب وأنت تتخلص من 
أسوأ عاداتك.. ستتعذب و أنت تحارب شهواتك.. ستتعذب وقائمة أولوياتك ستطار دک 
کما یطارد الجراد فریسته.. 

ستکون مثل مدمن یرتجف قهرا وقد سلب منه آفیونه.. 

سترتجف طویلا بینما خلاياك وکریات دمك نتلظی وترید آن تعود لی ما کانت 
وشینا فشینا.. بینما ینف دمك من ادمانك.. 

تصير النار بردا وسلاما عليك.. 


ی ی 


«ألَم در ال الذي حاج ابْرَاهیمَ ره أر الاك اد قال بْرَاهیم ری 
ِ و و و و گم 3 و ج- و ۰ مق 3 ۳ ِ 
ْذٍي بُي وَیْمیتْ ال نا اخي وامیث قال ابْرَاهيمُ فِنْ له بالشس من 
:۰ ِ تست ,2 ۳ ٩‏ 2 ف فد و 

المَشرق فاتِ بها من الْمَغُرب هت الّذِي کف وال لا يَهُدي الْفْوْم الظَالمین» 


(البقره: ۲۵۸) 

في الدرب من الهدم الی البناء ثمة مشاریع آخری.. آبنية آخری» تعترض طريقك.. 
کما اعترضت طریق راند الرحله سیدنا ابراهیم.. 

انها مشاریم لا یمکن القول آن لا بناء فیها» بل فیها بناء قد یکون متطاولا وباذخا 
وقد یبدو لك آو لسواك قویا متماسکا.. 

في الحفيقة مظهره حتما فیه من القوة والتماسك الکثیر .. 

لکن هذه المشاریع تقوم علی سس وقواعد» مغايرة بل ومضادة لقواعد وأسس البناء 
الدي ترید آن تشیده. , قو اعد وس توّمن آنها ستکون السیب ۳ هدا البناء 
معرضا للانهیار ولو بعد حین.. بالضبط کمن «آأسّش بیان عّی شَمَا جز ف هار فانهاز 
به ق نار جَهِنْم» (التویة: ۱۰۹) 

هذه المشاریع تشکل خطرا لا یمکن تجاهله قط فقوتها وجاذبیتها تکمنان في آنها 


۳ 
۹ - ۰ - 


مشاریع حقيقية. مشاریع علی آأرض الواقع» مشروعك لا یزال (قید الانشاع).. 
وهو بالنسبة للکثیرین لا یزال مثل الحلم.. آقرب للوهم منه الی الحقيقة.. 
آما هذا المشروع المتطاول فهو حقيقة.. 
رغم کل عیوبه ومساونه.. فهو حقيقي.. بینما مشروعك لا یزال في مرحلة التخطیط.. 
قوة هذا المشروع قد تجذب حتی بعض ممن یفترض آنهم من بناة مشروعك قد 
تجعلهم یقتبسون من المشروع المتطاول قد تجعلهم ینهزمون آمامه لا شعوریا؛ 
فیدخلون نمطه وتصمیمه وحجارته في بناء مشروعك.. 
لا يعني هذا آن عليك آن تتجاهل المشاریم القائمة. علی العکس» تجاهلها غالبا ما 
سیکرس قوتها وسیجعل حضورها مهیمنا آکثر في لا شعور الجمیع.. 
لکن عليك بمقارنة کل شيء بالقاعدة والاساس الذي بني علیه هذا المشروع. هل 
هذا التفصیل الذي یجذبك مرتبط بأساس مخالف لقواعدك واسسك؟ آم آنه مرتبط 
بما یمکن آن یکون مشترکا بینکما (وکثیر من المشروعات البشرية فیها مشترکات).. 
دراسة وفهم المشروع القانم» دونما انبهار آو رفض مسبق. هو الحل الوحید 
للخروج من السقوط في آسر المشروع المتطاول المزدهر» بینما مشروعك لا 
یزال قید البناء,. 

اون مخ 
النمرود الدي تحداه ابراهیم لیس مجرد طاغوت من طواغیت عصر قدیم.. 
بل هو رمز لکل منظومات الحضارات الطاغوتیة» حتی تلك التي تتغني بالدیمقر اطية 
و اللیبرالية والحرية الشخصیه.. 
کل منظومة حضارية تقوم علی سس تتعدی علی سس وقواعد اختارها الّه لخلقه 
هي حضارة نمرودية بشکل آو بآخر.. 
وحوار ابراهیم والنمرود هو حوار مع کل المنظومات الحضارية الأخری عبر 
الازمان والعصور.. 
جوهر الحوار قائم علی فکرة واحدة.. السنن.. 
ابراهیم یتحدی النمرود بسنن الّه.. بقدرته علی الاحیاء والاماند.. 
والنمرود» یستخدم قوانین آخری» وضعها الم أیضاء لیتحدی تلك القدرة.. انه 
یستخدم قوانین بسیطه مثل آن السیف آو الرصاص او آي قوة آخری. یمکنها آن 


۳ 


تقتل ایضا.. 
النمرودء وکل حضارات الطغیان» تستخدم السنن التي وضعها اه في خلقه» تسخر ها 
لنتحداه. _ 
لکن ابراهیم یحاججهم بما هو آکبر من ذلك.. 
یطلب منهم آن یغیروا القوانین.. 
یطلب منهم آن یعکسوها ویأتوا بضدها لا آن یستخدموها.. 
الشمس تأتي من المشرق.. 
اعکسوا! مسار الشمس ان کنتم فاعلین|.. 
کل ما تطاولتم به قائم علی استخدام لقوانین وسنن وضعها الّه في خلقه.. 
ورغم ذلك» فان اساس بنائکم یخالف ما پریده الم یعاکسه.. 
لو کنتم منسجمین حقا مع قواعدکم.. غیروا السنن والقوانین الالهية التي بني علیها 
الکون. . 
فبهت الذي کفر.. والثه لا يهدي القوم الظالمین.. 
والظلم هنا» يعني» ضمن معانیه الکثيرة. آن تستخدم السنن والقوانین الالهية التلي 
تسیر هدا الکون. لکنك تستخدم هده السنن ضد ما برید واضعها.. 
منتهی الظلم.. 
چاه لا کل ۲ ان جر از 
الحج هو بطريقة ما رحلة في طریق السنن الالهية.. السنن التي لا مفر من الانکار 
آننا حالیا في آبعد طرقنا عنها.. 
لکن الحج» هو رحلة سنن.. السنن الالهية التي بني الکون علی أساسها.. 
کل حیاتنا مبنیه علی سنن وقوانین وضعها اه واستتمرناها نحن طویلا دون 


۳۹ 


لکن الدخول في معترك التفاصیل اليومية المتراکمة» یجعل (حساسنا یتبلد» یتکلس.. 
یعمی بالتدریج عن رویه ما هو جوهري. وینشغل بالتفاصیل الصغيرة الدقیقه 
الملهية عن روية الجو هر .. 

وهکذا لن تصبح السنن سنناء بل ستصير مجرد ما تعودنا علیه.. مجرد روتین یمر 
في حیاتنا وتمر حیاتنا علیه دون انتباه.. دون تمییز لمصدر هده السنن» دون تسبیحه 


۳ 
۳ بت 


تصدر من عقولنا وقلوبنا تجاه کل تفصیل لانه في حقيقته (معجزة خارقة).. 

لکن کل شيء في حیاتنا یتراکم علیه الکلس و الصدأ.. بالذات (استقبالنا) لکل شيء.. 
کل شيء یطحننا ویحولنا الی کائنات منشغلة بکل ما هو تفصيلي.. 

الحج یخرجنا من طاحونه التفاصیل.. 

الحج یخرجنا من نمط حیاتنا التقليدي.. کل شيء یتغیر فجأة.. کل ما في السبیل لی 
الحج مختلف عن طرفنا التي نسلکها في حیاتنا الیومیه.. 

فجاة کل ما نقوم به مختلف.. 

ملایسنا مختلفه.. الطریق الذي نسلکه مختلف.. ننام في آماکن مختلفة وعلی نحو 
لم نالفه من قبل.. 

فجاة یسقط غطاء التفاصیل.. تسقط الفشاوة عن أعیننا.. 

ویصیر بصرنا حدیدا.. 

نستطیع بعدها آن نتأمل في السنن کما لو کنا نراها لاول مرة.. بل ربما کنا نتأملها 
فعلا لول مرة.. 

طریقنا.. طرقنا.. طریفتنا.. 

کل شيء في حیاتناه سنستعید معناه کما آنه لم يکن من قبل.. 

سنتأمل العالم کما لو آننا نتعرف علیه للمرة الاولی.. مثل قروي بری الکهرباء لاول 
مرة وقد قضی عمره علی ضوء شمعه.. 

سیأخذنا الحج من نظرتنا التقليدية لانفسناه سنبدو آشخاصا مختلفین بملایس الاحرام 
وسیبدو العالم کله مختلفا عما سبق.. 

سیجعلنا هذا آقرب للسنن في حقیقتها» فقط لان کل شيء سیبدو الان وقد أزیل عنه 
تراکم الصدأ والتبلد.. 

سیکون للشروق معنی.. وللفروب معنی.. للحصی معنی.. للمشي معنی.. ثلهرولة 
معنی.. للاأرقام معنی.. للماء معنی.. 

حتی السور التي اعتدنا علی قراءتها تماما فی کل صلواتناه فجاة ستصیر کالسنن 
الکونیة.. تتدفق معاني.. 

کل شيء کان یبدو سابقاً روتینیً وتقليیدیاً وعادیا.. سیستعید الآن» عبر الحج» هویته 
الاصلية.. سیکون جزء! من الستن التي آودعها الّه في هذا الکون.. 

لکن هذا کله.. لن یکون فقط من آجل آن تقول (سبحان الّه) علی نحو آکثر تأثرا.. 


۲ 


آو تتأمل وتتفکر في خلق الّه علی نحو آکثر عمقا.. 
الامر هو في وضع السنن. في آن تستخدمها کما پرید من وضعها.. آن تستثمرها 
کما یشاء وفیم یشاء.. 
کل منجزاتك وتطاولك وبنيانك.. کل ما ستفخر به من آثار في هذه الدنیا.. 
ستکون مستقاة من السنن الرلهیه.. 
وسیکون من الظلم آن تستخدمها في غیر ما یرید لتطاول بناء لم یبن علی قواعد 
وأسس مستقاة منه.. 
ان شنت فحاول تغییر السنن الكونية.. 
اجعل الشمس تشرق من المغرب.. 
بعض المشاریع الحضارية تستخدم السنن الجزنية التفصيلية علی نحو صحیح.. 
آما السنن الشاملة فهي تحاول ۲ 
جل چا لا لا لا بان 
یقودك الحج الی ذلك المشهد بین ٍبراهیم والنمرود.. تجد نفسك فجاة بین السنن التي 
یحاجج بها [براهیم.. 
ينبهك الحج الی آنك کنت دوما جزءا من هذا المشهد.. 
لکنه سينبهك الی آنك لم تکن دوما في جانب ابراهیم.. 
لقد کنت أحیاناه دون آن تدري مفتونا بالنمرود.. 
یمنحك الحج - بینما یزیل عنك غشاوتك - الفرصة لان تغیر هذا.. 
الفرصة لان تغیر موقعك من المشهد! 


۳ 
1 بت 


مشهد القلب 


«وَذ قال يم رب رن یف تَخي لوق ال ول من قال بل وَلکن 
لیَطمین قني قال فخذ ره من الطیر فضر یتک اجعل عی قُلجل 
مهن جزءا ث مرب أتیتك سَخیا وال أن له عَزیرٌ حکیمٌ» (البقرة: ۲(۰) 
العقل» قد یکون 

لکن القلب» ذلك ی الغامض الذي یسکننا ونسکنه.. هذا القلب. یحتاج آحیانا الی 
لغه آخری. الی آبجدیة لا تناقض آبجدية العقل بالضرورة, ولکنها آبجدية تبث علی 
موجه مختلفه.. موجه آخری غیر تلك التي یبث علیها العفل.. 

فاين ابجدية الوحي لذن؟ 

ابجدية الوحي هي الوحيدة القادرة علی الجمع بین العقل والقلب. هي الوحيدة التي 
یمکن آن تبث علی نحو مزدوج الی العقل والقلب.. الوحي الصادر عن رب العالمین 
الذي آحسن کل شيء صنعه.. وهو الذي صنع الانسان.. و »بثه» - وحده عز وجل 
- هو الذي یمکن آن یتقبل من الانسان» کل الانسان» عقله وقلبه.. 

الانسان کل لا یمکن تجزنته» عقل وقلب.. 

والوحي یخاطب الائنین.. 


وقال ابراهیم.. آرني کیف خيي الوتی.. 


آولم تَومن؟ 

نی 

قلبه لم یکن مطمئنا.. برید آن یری کیف يحيي رب العزة الموتی.. 

لم یتهرب من شکوکه.. والشك آمر ايجابي آحیانا.. نحن نتهرب من شکوکنا کما لو 
کانت شیطانا رجیما.. کما لو کانت تقودنا بالضرورة الی غیاهب الحيرة والضیاع 
وننسی آن الشك یمکن آن یقودنا (لی یمان آقوی.. (لی یقین.. الی أجوبة اکثر دقة.. 
الی صورة آکثر شمولا وروية اکثر توازنا.. 


- ۸۵ 2 


الشك یمکن آن یحملك مسوولية البحث عن أجوبة.. 
قلبهآراد آن یعبر الی الطمانينة.. لم برتح وتلك الاسئلة عن |حیاء الموتی تورقه. 
ولکنه لم پهرب من المواجهة.. 
بل واجه مشکلته کما تواجه کل المشاکل. باقتحامها. . 
لا" بکبتها ودفنها وتجاهلها.. وترکها تتضخم في الظلمه بعیدا عن الضو ء.. 
بل بالمواجهد.. 
نعم.. آرید آن آزیل شكي لیطمنن قلبي.. ايماني ثابت. لن یتزعزع بهذا الشك.. لکنه 
سیصبح اقوی واکثر نماء وازدهارا لو اطماأن قلبي.. 

ی بو 
جاء الجواب عن السزال علی نحو عملي, تطبيقي.. 
آمر |براهیم بان یقوم بتجربة عملية کانت نتیجتها آنه شاهد بعینه کیف يحيي ال 
الموتی.. 
نتيجه قد لا نستطیع الحصول علی ما یمائلهاء فللنبوة مقامها الکریم الذي جعل 
الجواب یکون مباشرا واآنیا.. 
لکن الجواب الالهي لسال سیدنا ابراهیم تضمن ما ینیر درب کل الاجوبة لنا.. 
قال لنا الجواب» ان الحصول علی آجوبة یتم عن طریق التجربة.. عن طریق 
خوض میدان التجارب العلميه لمعرفه المساحات الهانله الا متناهیه لقدرته عز 
وجل.. 
العلم» وآفاقه التجريبية التطبيقية, هو الذي یمکن من خلاله آن نستکشف ولو جزء 
یسیرا وبسیطا من قدرته عز وجل.. 
عندما یفتح لنا العلم آسرار الخلق والحياة وقدرته عز وجل فیهما» فان ذلك وان لم 
یتطرق لاحیاء الموتی» الا آن الامر سیبدو مثل التحصیل الحاصل لکل ذي عقل.. 
کل من یشهد قدرة الثه في خلق الحياة» ویشهد کیف آن المعرفة البشرية عن هذه 
القدرة تتزاید کل یوم لتکشف عن جهلنا بقدرته.. کل من بری ذلك» لا بد آن (یحدس) 
الجزء الذي لا یراه من الصورة کل أجزاء الصورة» بروعتها وتفاصیلهاء لا بد آن 
تقود الی دلكك الجزء الذي لا نراه من الصورة.. احیاء الموتی.. 
الصورة المتكاملة» الصورة من منظور آکثر شمولا.. الصورة الکبيرة.. (آکبر ما 
یمکن روینه!) 


۳ 
بَِ ت 


ستدلنا علی ذلك الجزء الذي لا نستطیم رویته.. 

ولن یکون ذلك أقل مصداقية وتأثیرا من الروية المباشرة.. 

فالعقل یبصر أفضل من العین المجردة..! 

وکل ذلك» لا یمکن آن یحدث. دون (علم تجريبي.. تطبيقي)» لا مفر من الانکار 
بیعدنا لسن مفر داته الیوم. . 

علم تجريبي» انطلق من عندناء ربما تأثر بسلسلة تفاعلات جدحتها هذه الاية آو 
سواها.. 

نعم.. خرج من عندنا, . 

لکنه خرج ولم یعد.. 


جبل بعد آخر.. 

وقف ابراهیم وهو یفرق الطیر.. 

آربعة جبال.. 

لا نعرف ین حدث دلأك. ‏ 

لا نعرف هل کان ذلك في مکة؟ آو کان ذلك في مرحلة آبکر من مکة؟.. 

هل کان آحد تلك الجبال جبل النور حیث نزل الوحي علی من سیحمل المسيرة 
الابراهیمیه الی دروتها؟ 


هل کان أحد تلك اجبال جبل ثور یوم اختباً علیه الصلاة والسلام. وهو في درب 
ابصال السیرة الی قمتها!؟ 

آم لعله کان جبل ثبیر.. حیث سیفدی الذبیح بکبش؟ 

تلك اخبال, آو سواها, وقف علیها ابراهیم ليجري تلك التجربة.. 

وفف لیصل الی طمأنينة القلب.. 

اخبل الاکتر ارتفاعا.. 


۳۹ 


لا نعرف علی أي جبل وقف ایراهیم لیجد قلبه المطمئن.. 

لکنگ نت تعرف تماما علی أي جبل ستقف.. لتجد قلبك المطمنن.. 

تعرف تماما آين سیکون (مهبط) قلبك المطمنن.. 

علی صعید جبل عرفة ستقف.. وهناك ستجد قلبك وقد التأمت شقوقه وتصدعاته.. 
ستجده یهرول من کل صوب عليك.. 

قلبك الممزق حيرة وتعبا ورکضا ولهاثا» قلبك المضخة التي تنفث مشاعرك دخانا 
وغضبا وألما واحباطا.. قلبك المضغة التي فیها خلاصتك وخلاصك.. الحاثر مثل 
قطة صغيرة تحت المطر. المرتبك مثل طفل في ول یوم له بمدرسة جديدة. . قلبك» 
لذي برید آن یطمنن» والذي لن تتفعه حبة مسکن و حبة منوم. 

قلبك الدي تو همته قد فارق الحياة مند زمن طویل الذي توزعته همومك ومشاغاك 
واوهامك وأمراضك.. 

قليك الدي توهمته قد فارق الحياة,. ها هو یعود لیردم تصدعانه.. ها هو یسعی 
اليك. . 

وعلی جبل عرفة» في یوم عرفة.. ستدق في صدرك المعجزة.. 

قلبك الذي آغطسته في عرفة عاد الی الحياة.. 

وهاهو یدق کما لم یفعل قط مثل طفل یعلن حبه للحياة بالقرع علی طبل یوکد 
وجوده.. مثل جنین یرکل آمه لیرسل لها رسائل سرية بابجدية لا تعرفها الا هي 
وربهما الذي خلفهما معا وربطهما بتلك الرابطة.. 

قلبك المطمئن» الذي توهمته خرافة مثل الغول والعنقاء والخل الوفي.. 

ها هو یتجسد آمامك.. وتتعرف علیه.. ویتعرف عليك.. 

علی صعید عرفه! 


۳۹ کد 


سك الامل 


لام قومُ مُنگزون * فرام آ آهله قجَاء بعجلٍ مین ۳ ر 13 


رعوو ۳1 ضّ ۵ و 0 3 سر ی 
۲ 


الْحَکیمُ العلیم * قال ما حَطْکر ۳ باه و :۳۰-۲۶) 

«وَلفَذ جاءت رسْلتا ابراهیم بالبْشری قَالُوا سلامّا ال سلام فمَا لب أن جاء 
بیجْل نیز * ما زآی یم لا تصل الب تکرش اج جس منهم خیفة قَاو 
لا تَخف انا ازسلتا ال قَوّم لوط * ارات قانمه فضحکت فتاه باشحخاق 
ومن ور وَزاء اشخاق یوب * ال ناویل لد 1۳ عجوز وَهذا تعلی سَنْجٌا ان 
هذا لسَیء 2 َجیبٌ * قالوا أنعَجَبینَ من أمرٍ له َحمَة اه وه یل 
ابیت اه خمید مَجید * فلمّا ذهبٍ عَنْ انراهیم الروع وَجَاءَنَه الْشری نجادلتا 
3 قَوّم لوط 7 ان ازاهیم لحلیم واه منیبٌَ»(هود: ۷۵-7) 

ياخذك المشهد الی الأمل الذي ینبت من آأرض بور.. أرض قد آیقنت آن لا شيء 
سینبت فیها.. قضیت عمرك علی آن لا شيء سیخرج منها.. وأخرجتها من 
حساباتك کلها . 

ابراهیم وزوجه هنا کانا كاي زوجین» بریدان حتما آن یکون لهما ذرية.. 

لکن زوج ابراهیم لم تنجب.. ولا بد آنها کامرأة کانت تعاني من ذلك.. کما لا یمکن 
لابراهیم الا آن یکون قد عانی من ذلك.. 

مهما کانت منجزاتنا عالية وشامخة» مهما کانت آفکارنا تفتح للاخرین دربا یبنون 
من خلاله عالم جدید.. مهما تعالینا عن الصغاتر.. وقدمنا اعمارنا للقضایا الکبری.. 
نحن في النهاية بشر.. مفطورون علی آن نرید ذلك.. مفطورون علی آن نرید آن 
یکون لنا ولد.. مهما حاولنا آن نفسر ذلك ونفلسفه ونجد له التعلیلات والدوافع.. 
نبوة ابراهیم» وحجم القضية التي القي علی عاتقیه» لم تلغ هذه المشاعر الانسانية 
لدیه. . 

نعم. . 


2 


کان برید الذریة.. 
فالانبیاء بشر.. وأصحاب القضایا الکبری بشر.. وبناة الأمم ونهضاتها بشر .. 
ومثل کل البشر .. 
حملهم لقضایا الامة لا يلفي حملهم لهموم البشر.. وأحلامهم وآمالهم.. 
هل هي مشینته عز وجل آن یوّخر - آو حتی یحرم - البعض من عباده من تحقیق 
هده الرغبات البشریه كي یفرغهم لما قد یکون فیه مصلحة عامة لمجتمعهم 
وامتهم؟ 
هل هي مشینته عز وجل .. آن یجعل آلمهم وحرمانهم من شيء ماء یدفعهم للبداع 
والعطاء والمزید منهما؟ 
ربما.. 
کل هذا ممکن» وهو آدعی لکل من حرمه الّه من نعمة ما» آن یف غ نفسه وحیاته 
لهدف أعلی» یعوض فیه» ولو نسبیا؛ ما لم ینله.. 

9 ند 
بالنسبة لابراهیم وزوجه فان الامر کان قد تجاوز (الامل) في هذه المرحلة.. 
لأسباب دکر تها هي في سیاق الایات «أل 1۳ عَجوز وهذا تعلي شَبخا».. 
کان الویل بالنسبه لهاء في مرحله سابقة» یوم کانت صغيرة في السن وکان ابراهیم 
شابا» الویل کان آن تکون عاقرا.. 
مع الوقت» مرت بهذا الویل» وتأقلمت معه. ربما لم تجد آنه (ویل) حقا.. ریما 
تصالحت مع العقم ووجدت فیه الکثیر من الخصب الخفي.. ربما جعلها هذا آکثر 
حکمة واقل اندفاعا نحو العاطفة.. ریما جعلها تری الامور بموازین مختلفة.. 
وربما جعلها تعتني بأطفال الآخرین.. بمن فقد آمه.. ربما جعلها هذا کالسنديانة 
في قبیلتها.. یقصدها الجمیع للمعونة والمشورة.. 
ریما جعلها هذا العقم. وجعل (براهیم. آکثر قدرة علی التحرك.. اکثر قدرة علی 
الرحیل والترحال بین المراکز الحضاریه التي جال فیها ابراهیم ودرس خواءها 
وعوامل انهیارها ودعا فیها لحضارة لا اله الا الله.. 
ربما لو کان معه آولاده. وهو ینتقل بین حضارات بلاد الراقدین والشام ومصرء 
لکانت حرکته آئقل.. ربما تأثر بعضهم بتلك التجارب الحضارية علی نحو سیکون 
فیه تفاعل ابراهیم مع تلك الحضارة آکثر شخصیا سلبا وایجابا.. 


۹ کم 


لا نعرف لم کان هذا تحدیدا.. لکنه کان لحکمة حتما.. 
وهو یحدث دوما» ودوما لحکمة.. 
بعض النسوة یحرمن من الذرية.. آو من (مکانیتها صلا» فیحرمن من الزواج.. 
ولکن بدلا من الغرق في الكأبة والندب» وبدلا من آن یعشن دور العنوسة الوهمي 
الذي ما آنزل الّه به من سلطان. فهن یتحولن لیصبحن شمعة تنیر الدرب لأجیال 
واأجیال.. 
لا یشترط آأن یحدث هذا علی صعید اجتماعي عام.. لا یشترط آن تکون تلك المراة 
- آو ذلك الرجل الذي حرم معها - ممن یشار لهم بالبنان.. 
یمکن آن یکون ذلك علی صعید أضیق, ولکن لا یقل آهمیة.. 
صعید الاسرة الواحدة.. حیث تقوم العمة و الخالة التي حرمت من الذرية أو من 
فرصتها بدور شدید الايجابية والاهمية في حياة آبناء الاخ والاخت.. 
وعلی صعید الحي» والمدرسه.. وربما العمل.. 
اولئك الذین حرموا من شيء ماء لهم فرصة آن یعوضوا عطاءهم وحنانهم في أفق 
آخر.. أفق ربما خلقوا لیحلقوا فیه.. 
بعضهم یکتشف لك مبکرا » آو قبل آن یفوت الاوان.. 
وبعضهم یفوته ذلك الافق.. ویبقی یندب حظه الذي لم یدخله في ذلك القالب المسبق 
الدي یتصور آنه خلق له.. 

بو اعد 2 
تاقلمت زوج (براهیم مع ذلك.. حتی بدت لها البشارة للوهلة الاولی (ویلا) !.. 
آن تتغیر المعطیات فجاة!.. 
آن یحیا الامل القدیم فجاة.. بعد آن نبتت محله آمال آخری وتطلعات آخری.. 
ومواجهات يومية آخری.. 
آن یستیقظ ذلكک الحلم الموجود في أعماق کل امرأْة.. والذي تخیلت زوج براهیم أنه 
صار مستحیلا.. ودفنته بالنسیان وبالانشغال في أحلام آخری.. 
کان دلك کثیر | جدا.. 
وقد استحق آن تأتی الملائكة بنفسها لتزفه.. 
کما حدث ذلك دوماء في کل مرة تخرق فیها السنن» بسنن أخری لم نتعودها.. 
سنن تقول لزوج ابراهیم» ولنا من بعدهاء آن لا آحد (عقیم) حقا.. مهما بلغ من 


۱ 


العمر.. 

ما دمت مومناء فأنت لست عقیما. . 

لديك دوما ما ستکون خصبا منتجا فیه.. حتی لو کنت لست کذلك في جانب آخر.. 
لکنك لست عقیما قط. 

ما دمت مومنا بأن من خلقك قد خلقك لهدف ما.. 


وما دمت حیا! 

چلن او لو لب چاو جاو لو 
لکن تلك البشارة لم تکن قط فقط بالغلام. 
لم تکن باي غلام!.. 


بل کانت «بغلدم علیم»!.. 
المسالة لیس آن تترك ذرية في هذه الارض (کیفما اتفق).. 
هل یمکن آأن یکون ذلك الا بالعلم؟.. 
لم تذکر البشارة شینا عن تمام صحنه وخلفته - علی سبیل المثال - لم تذکر شینا عن 
وسامة الطفل القادم.. آو آي تفصیل مما یهتم به الوالدان عادة.. 
غلام علیم. 
هده هي. 
تلك هي البشارة حقا.. في رحلة ابراهیم.. 
ان لو لو جاا بان جلن جلن 
هل تخلیت عن أحلامك؟ 
هل تنازنت عنها؟ 
هل وضعتها في درج سري خاص وأغلقت علبها بالفتاح ثم أضعت الفتاح عامدا؟ 
هل وضعتها في العليّة مع دفاترك اللونة وآلعاب طفولتك وذکریاتها واعتبرت آنها 
منلها.. مجرد ذکربات طرحلة انتهت.. (مرحلة کنت فیها ۷ تزال علی قید اخیاه.. 
وعلی قید اخلم؟) .. 
هل تعايشت مع الیأس؟ 


۳۹ ک‌ 


هل فررت آنها النهایة؟ 
هل قررت آن ذلك الشخص الذي حلمت آن تکونه لا مکن له آن یکون آبدا.. وقررت آن 


خهضه اما فقط لانه لم پولد بعد؟ 
هل قررت آن تتجاهل کل ما حلمت به ذات بوم. فقط كي لا توذيك حقيقة آنك لم 
مق أحلامك؟ 


هل تدرك آنك تنتحر؟ 
آنك تموت قبل آن یحین موعدك؟ 
وآن هذا لا مکن له آن یستمر.. مع اخج! 


یقول لك الحج» ان من تسیر علی خطاه في تلك الرحلة قد بشره امه في خضم رحلة 
حیاته» بغلام علیم. بعد آن بلغ من العمر هو وزوجه ما لا یسمح عادة بالانجاب.. 
یقول لك الحج آلا تتخلی قط عما ترید.. آن تتمسك به.. ان حرمت من شيعء فلا 
تقف عنده طویلا جدا ولکن ایضا لا تتخل عنه.. 

ضع أحلامك في ملف في وعيك.. آو في لا وعيك.. وتدرج بالوصول الیها.. لکن 
ل" تکف, . 

هل حقا حرمك الّه من آن تکون آبا؟ من آن تكوني آما؟ 

هل کل من لم یحرم من ذلك آدی مستحقات الأبوة - آو الامومة؟ 

بامکانك آن تزدي مستحقات ذدلك حتی لو لم تکن آبا.. و لم تكوني آما.. بامکانك أن 
تساهم في تربية جیل جدید بجعل البينة التي بنشاأً فیها هذا الجیل افضل.. 

یمکن لك آن تفر غ حنان آبوتك و آن تفرغي حنان أمومتك في عمل بناء. 

لن یخفف هذا من ألم الحاجة نی آن یکون لك من صلبك ومن رحمك ولد.. 
ولکن.. لیکن الالم دافعا (لی العمل.. 

لا الی القنوط والکابه.. 


2 


آن تحرم امرأة ما من آمومتها.. آمر شائع.. ولکنه یبقی ضمن هامش احصائي 
محجدد . . 

لکن الحج» في مشهد البشارة هذه» يحدئك عن حرمان آخر شائع جدا. يعاني منه 
الکنیرون» رجالا ونساء.. 

حرمان من وجود شخص ما.. تحن الی وجوده کما تحن الام للی طفل لم تحمله في 
احشانها بعد.. 

نعم.. 

نمة حنین الی شخص ما.. حنین قدیم ومتراکم و عمیق.. 

مع الوقت صار حنينك لهذا الشخص یشبه الامل المستحیل الیائس بلقیاه.. 

مع الوقت لم تعد تفکر فیه اصلا. 

مع الوقت. تناسیته.. 

ثم نسیته.. 

ياتي الحج.. ببشارة ابراهیم.. لیقول لك انك ستلتقي آخیرا بهذا الشخص.. 

ياتيك الحج ببشارة.. 

تقول لك ان لقاءكک بذلك الغلام العلیم» لم یعد مستحیل.. 

ئمة آمل لك.. بان تلتقیه.. 


تیک ۴ لا مه لو له 


من هو هذا الغلام العلیم الذي کنت آیست من لقائه؟ بل من وجوده! 

(نه أنت.. 

انه ذلك الشخص الذي اشتهیت آن تکونه یوما ما.. 

انه ذلك الشخص الذي کنت ترسمه في ذهنك لنفسك.. ذلك الشخص الافضل الذي 
لم تکبر لتکونه.. 

ذلك الشخص الاکثر نقاء والاکثر شجاعة والاکتر نشاطا.. الذي خذلت نفسك عندما 
لم تمنحه الوجود.. 

الحج یقول لك» لست عقیما ولا عجوزا قط.. ما دمت حیا ویتدفق الایمان في 
عروفك.. 


۳ ک‌ 


یمکنك آأن تکون دك الشخص الافضل.. 

الافضل حتی من کل أحلامگ.. 

یمکنك آن تکون.. آن تبداً من جدید.. 

الحج یحمل لك بشارة » آن ثمة شخص ما في آعماقك. آن لك آن تخرجه.. 


آن لك آن تکونه.. 

لد جر جر بد بل 
. وتعرف آن ذلك الشخص مفتاحه العلم .. 

و اب ی 


هل لهذه البشارة علاقة بما مررنا به سابقا من أنك تعود کیوم ولدتك امك؟ 
ریما. . 


- ٩۵ 


مشهد الدمار 


«ولمَا جاءث رشلتا انراهیم بالبْشری قالوا ان مَهْلکو أَهُل هده الَْرْيةَ ان أَهلها 
گانوا ظالمین ان فیقا لوطا قالو خن ألم بمن فیها له له ال 
امراته کانت من الْحابرین» تب ۳۶ ِ 

«قال فُمَّا حَطبَْ ۳ المَرَْلُونَ . الوا ان ازسلتا ال قَوّم مجرمین . لرسلَ 
علبهم حجازة من طین 3۹ عنذ زيك لْمْرفین» (الداریات: ۳۶-۳۱) 


«فلَمَا هب عن |اهیم لو وجَاء البْشرَی یُجَادلاق وم لوط . ان زاهیم 


لحَلیم واه مُنیث . با ابزاهیم آغرض عَنْ هَذّا | ان قذ جاء مر رز رد يك وانهم اتبهم 
عَذاب غْیْرْ مرود» (هود:۷۲۱-۷) 
تداخلت البشری» مع خبر آخر.. هو بشری ایضاء لکن بطريقة مختلفة.. 
فالملانکه الْتي حملت بشارة الغلدم العلیم» حملت معها آیضا خبر آن قرية قوم لوط 
سیصیبها الدمار والملانکة سیقومون بتنفید هدا (الدمار). 
غلام علیم» جیل جدید یولد.. ولکنه لن یولد الا علی آأنقاض حضارة آخری لم تعد 
تستحق البقاء.. 
حضار:ة استنفدت فرصها.. وآن لها آن تزول.. 
انها الحياة تتداخل. . جیل جدید پولد» ليبني من جدید علی سس جديدة.. 
وجیل آخر قدیم. لم یعد له مکان في هذا العالم» جیل استنفد فرصه.. 
لم یکتف بعدم الاصلاح.. لم یکتف بالدور السلبي في هدا العالم.. 
بل تفوق علی ذلك بالوصول الی درك غیر مسبوق.. 
بالاتیان بفاحشة لم یاتها أحد من العالمین.. 
وکان الهلاك - المستحق- في الطریق (لیهم.. 
از + لا له اترازی 
سنری یده تکاد 7 تمتد لتوقف ما بحدت. 
لماذا یا ابراهیم ترید آن توقف العذاب عن القرية التي تعمل عمل السوء غیر 
المسیوق ؟ 


5 ۰ 


لماذا یجادل ابراهیم رسل ربه» وهم الذین یفعلون ما یمرون ولا یفترون؟ 
کیف یمکن له آن یفکر بتعطیل السنن؟ آو تاجیلها؟.. آو جدالها؟! 
باي شيء کان یفکر یا تری؟ 
تیکی له ان تیکی 
في تلك المرحلة» کان ابراهیم لا یزال یوّمن بامکانية الاصلاح.. 
بالضبط کان یمن آنه لیس من حد آو نهاية لذلك. 
لیس من حد تنتهي عنده محاولات ال صلاح. 
کان لوط ومن معه من المومنین یحاولون الاصلاح قدر الامکان.. 
وکان ابراهیم علیه السلام یری آن هناك فرصة لنجاح ذلك.. 
ریما کان یعتقد» آأنه ما دام قوم لوط لم یمنعوا لوطا من الدعوة ولم یتعرضوا له 
مباشرة» کما فعل معه قومه یوم حاولوا حرقه. فلا مشکله في الاستمرار في دعوتهم 
ومحاو لات اصلاحهم. . 
لکن للسنن منطفاً آخر» وکان سیدنا ابراهیم یتعلم منطقها تباعا.. خطوة خطوة.. 
منطق السنن الالهية کان آن للاصلاح ومحاولاته حدودا لا یمکن المضي بعدها.. 
یصیر کل شيء بعدها تضییعا للوقت والجهد وربما تمییعا للقضية وئوابنها.. 
نعم.. ثمة حدود لکل شيء.. وعندما تجرب آسالیب الاصلاح والدعوة دون آن تزتي 
تمارها.. فلیس هناك معنی للاستمرار فیها.. بل ان دلك سیکون عبثا لا طائل من 
ورانه.. 
نمة حد للٍصلاح. . 
وئمة حد لتحمل الفساد ودرجته والدركک الذي انحط له المجتمع.. 
وثمة منطقة» (ذا اختار مجتمع ما آن یهبط لی قاعها.. فانه یختار هلاکه.. 
ولهذا فقد اطلق علیهم القرآن الکریم لفظ (المسرفین).. 
لقد تجاوزوا کل حدود الاصلاح.. وأسرفوا في الذنوب.. ولیس ثمة مجال الا 
لهلاك. بطریقه ما.. 
انها السنن] 


هن 


.. ولعل ابراهیم وقف عند طبيعة العذاب الذي سیلحق الدمار بتلك القرية.. 

حجارة من طین؟ مسومة عند ربك للمسرفین؟.. 

الحجارة التي برتفع بها البناء.. الحجارة التي هي رمز العمران.. هي ذاتها اي 
ستهدم البناء علی روژوس أصحابه هذه المرة.. 

الحجارة.. مرة للبناء ومرة للهدم.. 

متثل کل شيء یمکن آن پسنخدم بوجهین. . 

مرة لکي یعلو الیناء. . 

ومرة كي بهدم.. 


ماذا عن الحج؟ 

کیف یمکن آن یکون هذا المشهد» مشهد دمار القرية» جزءا من الحج؟ في آأي جزء 
من الحج یمکن آن نستحضر دمار قوم لوط وابراهیم یجادل عنهم؟.. 

هذا المشهد موجود بعمق في مناسك الحج.. 

کیف؟ 

الحجارة التي تدمر حضارة الدرك الأسفل.. 

ستکون موجودة في الحج.. ستکون ممثلة علی نحو ما.. ممثله في حصی صغيرة 
ستکون في بديك هذه المرة. أئناء قيامك برمي الجمرات.. 

نعم.. ها آنت تستحضر الحجارة التي نفذت آمر الّه في اهلاك ما یجب !هلاکه.. 
ها آنت تمسکها بيديك.. لم تستحضر جدال سیدنا ابراهیم معهاء فقد ورثت العبرة 
والدارس واستوعبت آن بعض التجارب الحضارية لا یمکن |صلاحها لأنها استنفدت 
فرصها في الاصلاح. وآأن بعض التجارب قد ولغت فی الفساد حتی صار الفساد 
آساسها ما لا یمکن نزعه عنها.. 

الحصی فی یدك» رمز لذلك المشهد في الرحلة الابراهيمية المشهد الذي آدت فیه 
الحجارة دور الهدم» کما تودي في سواه دور البناء.. 

لکنك الیوم» وعبر ما تودیه من مناسکك. تفهم آن دورك لم یعد مثل دور ابراهیم 
علیه السلام في ذلك المشهد.. کان ابراهیم شاهدا علی السنن» بل وحاول تاجیلها.. 
آما آنت» یا من تتبع خطواته علیه الصلاة والسلام» فقد صارت الحصی - ممتلة 
عن الحجارة - في یديك.. 


۳ 
۹ -. 


ما الفرق؟ 

لقد صرت جزءا من السنن الالهية.. لم تعد متفرجا سلبیا ینتظر آن تهلك الامم 
الظالمة بصاعقة آو حجارة من سجیل آو زلزال آو فیضان.. کل هذه الانواع من 
الهلاك کانت قبل آن یکمل النوع الانساني تسلم دوره ومسوولیته في هذه الارض.. 
منذ آن تسلمت دورك في هذه الأارض» صرت جزءا من هذه السنن الالهیة.. لم یعد 
یمکنك آن تنتظر آن ینزل الحل من السماء. الدلیل الارشادي للحلول قد نز من 
السماء وقد تضمن نك یجب آن تکون جزء من الارادة الالهية ومن تنفیذها آیضا.. 
الحصی في يديك وأنت ترمیها علی الشیطان» بل علی ما یمثله من تجارب بشرية 
اتبعت الشیطان .. هلاك الباطل اذن صار علی یديك.. 

هل يعني هذا آن عليك آن تهلك کل تجربة بشرية صار الفساد جزءا من أساساتها؟ 
آو لم یعد الاصلاح مجدیا معها؟.. 

قطعا لیس بالمعنی السطحي المباشر للهلاك. 

فالهلاك یتجلی في آشکال مختلفة.. 

وکما تمثل في الفیضان والحجارة والصاعقه والریح والزلزال. 

فهو یتمثل أیضا في خراب اقتصادي» في تفکك اجتماعي» في مجتمع مهزوم من 
الداخل, . 

الهلاك یکون أیضا في کشف أسس هذه الحضارة.. في بیان ما ینخر قواعدها.. 
في بیان عوراتها» التي قد تکون سترت بفلسفات متقنة» في بیان تأثیر هذا العوار 
علی من یعیش فیها.. 

الهلاک له آشکال متعددة.. 

والحصی في يديك رمز للهلاك الذي هو من مسوولیتك.. 

لیس بالضروره الحرب. 

لکن هذا لیس مستئنی تماما من الأمر .. 


۹ 


مشهد الزرع 
وهل هناك زرع في رحله ابراهیم؟ 


للوهلة الاولی لاء بل ثمة (شارة لی (واد غیر ذي زرع)! 

لکن لو تأملنا قلیلا لعرفنا آن مجرد ما فعله ابراهیم حین ترك ذریته في ذلك الوادي 
الذي بلا زرع. کان عملية زرع بطريقة آو باخری. 

«ٍذ قال ابْراهيم رب اجعَل ها البْلَد آمئّا وَاجنبُی ی أَنْ تعند 


‌ 


ُِِ: و ون ع ۵ 


الاضتام. رَبٌ انن اضللن نیزا من الّاس فمَنْ تَبعتي قانه من وَمَنْ 
۳ فانك غفوزٌ رحیم. رنتا فٍ سکن من ری بواد غیّر ذي [22 
ند یت محر نا لیقیموا الصلاة قاجَل أفتدة من البّاس تَهُوي 
ایهم وَاززقهم من الّمَرَات لَعَلَهُمُّ یِشُکُون»( ابراهیم: ۳۷-۳۵) 
ترکهم في وادي مقفر لکنه حدد في الدعاء خطته وهدفه. حدد رویته لهدا المکان 
المقفر» سمّاه البلد! ولم یکن آکثر من أرض مقفرة.. لکنه رأی في تلك الارض (بلدا)» 
ورأی ذلك البلد «آمنا».. وتلازم الأمان في رویته بانتفاء عبادة الاصنام من هذا 
البلد» لقد کان حجر أساس بناء البلد في تلك الروية الابراهيمية هو هذا التوحید.. 
عندما تركث برا هیم دریته في هدا الوادي المقفر» الوادي الدي بل زرع» عان 
بطریقه ما پزرع! کان بترك بذرة» غرسة. فسيلة. في ذلك الوادي.. 
لماذا ترکهم هناك؟ آلم یکن من الممکن آن یکون ثمة خیار آخر؟ أرض خصبدة 
بماء وفیر؟.. آلم یکن ابراهیم قد مر بمراکز الحضارات التي نشات علی أحواض 
الانهار» في رحلته تلك.. آلم یعلم آن نشوء البلدان ارتبط بالماء وبالزرع؟ 
نع کان یدرك حتماء لکنه رغم ذلك ترك ذریته هناك» لا» لیس (بالرغم من دلك) 
بل (بسبب ذلك).. لأن البذرة الاستثنائية التي کان یترکهاء کان لا بد لها آن تثبت 
نفسها في ظروف (غیر ذات زرع) کهذه.. کان لا بد آن یجعل من یتجمع هناء في 
تلك البقعة» یجتمع علی سس مختلفة عن الاسس الاقتصادية التي تقوم علیها عادة 
المدن والمجتمعات والمراکز الحضریة.. لا بد من أساس مختلف یجمع الناس 
ویختیرهم في صعوبة هدذا الاختلاف.. 


۳ 
1 یت 


الزراعة في واد غیر ذي زرع» هي هذا التحدي المثمر الذي کانت حياة ابراهیم 
رمزا له.. 

الزراعه المختلفة الاستثنائیه» التي تزرع في واد غیر دي زرع. لکنها تجعل هذا 
الوادي منجما یفیض علی ار نسانیة بمواسم حصاد وفيرة.. 

الزراعه المختلفه التي انتهجها (بر اهیم ک دك الوادي الدي «غیر دي زر ع»۰ 
تکتشف قارات جديدة باراض بکر لم یمسها محراث فلاح.. تبدع سهولا وودیان 
خصبة. تکتشف سمادا جدیداء بذورا لم تبذر من قبل» میاه أکثر ریا وسقیا.. 
الزراعه في واد غیر دي زرع. مختلفة جداء من الحرث الی الحصلد.. 
وناتجها ایضا مختلف.. 

ید 

في رحلتك آتناء الحج؛ وأنت علی مشارف مکة بینما آنت تلبي نداء (براهیم لا بد 
آن تنتبه الی آنك في واد غیر ذي زرع.. 

ربما جئت من بلد یفتخر بخضرة آراضیه و من بلد تمکن من تنظیم (الخضر:ة) 
فیه.. لکن هذا الذي تمر فیه الان» لا بد آن یشعرك بشيء مختلف.. ستشعر بصعوبة 
التحدي» ستشعر آن ابراهیم یمد لك الفأس والمحراث والمنجل» ويعطيك البذور في 
|حدی يديك» وکیسا من السماد في یدك الاخری, ثم یقول لك: ازرع!.. 

الوادي الذي غیر دي زرع الدي تمر به حتماء حول مکه وصولا لهاء هو نمودج 
للعالم الحقيفي نمودج للعالم الدي یجب (صلاحه. نمودج للکوکب البائس الدي یتنکر 
آحیانا بقناع خضرة زائف فقط کی يخفي کل الالوان الحقيقية تحت القناع.. 

هذا العالم الذي بسیطر فیه الملا الظالم ملا الاحتکار في کل زمان ومکان؛ هذا 
العالم الذي یزداد فیه الائریاء ثراء والفقراء فقراء هذا العالم الذٍي تصبغه الدماء 
وینام علی آنین المعذبین وبکاء الاطفال» هذا العالم کله» مهما تطاول بنیانه» مهما 
بدت آرضیته خضراء زاهية» فهو في النهایة بعد تجریده من کل تفاصیله. هو 
مجرد واد غیر ذي زرع.. مجرد آرض مقفرة صعبة قد تبدو للوهلة الاولی غیر 
موهلة للزراعد.. 

الحج یضعك في مواجهة حقيقة العالم.. انه واد غیر ذي زرع رغم کل ما یبدو آنه 
عکس دلك.. ا(نه عالم قاس صعب. شدید الوعورة.. 

لکنك رغم ذلك» رغم کل صعوبة هذا العالم» وما یبدو من عدم آهلیته للزراعة» رغم 


۱ ۱ 


بعبارة آخری: الحج یجعلك مصرا علی ذلك.. 
یمنحك فسيلة.. و بذرة فاساً ومعولا» یعطيك خطة للزراعة ویقول لك آن تزرع.. 
الحج یواجهك بحقيقة العالم الجردای حقيقة أنه مجرد واد غیر ذي زرع. ولکنه 
ایضا يواجهك بحقيقة آنك یجب آن تزرع فیه بالرغم من ذلك. يواجهك بحقيقة 
مسووليتك عن هذا العالم» بامکانات کامنة فیه.. 
بامکانات کامنه فيك ایضا.. 

۴ ۴ جل علا عن و من 
يواجهك الحج آیضا بحقيقة آنك ربما تکون مثل هذا العالم المقفر» مثل هذا الوادي 
الذي لا زرع فیه» وأنك رغم حرصك علی آقنعتك الا آنك تعرف بینك وبین نفسك 
انك مقفر مثل أرض بوار.. 
الحج هو عن هذا ایضا.. عن آن تستخرج من نفسك افضل ما فیهاء آن تستصلح 
ذاتك وتحولها من واد غیر ذي زرع الی آرض خصبة وفيرة الخیرات.. 
الزراعة في واد غیر ذي زرع» درس من دروس الحج. هندسه زراعیه بطريقة 
ماء تساهم في اعادة بناء - آو زراعة - الانسان في داخلك.. 


لكي یزر ع العالم! 


۱ مد 


ی میَهُینٍ رب هَبِ لي من السالجین بت بخلام 
قال تا ۳ ی آزی فق المَتام َ بح فانظر 
مَاذا تری قال ی تب افعل ما وم ستجذن ٍن شا ال من لضابرین فا 


۳ 5 و۱۳ 


تما وله للْجَبین تیاه آن يا ِبْرَاهيمٌ قذ ضدّفت الرْوْیا انا کدَلكَ نجزي 
المخسنین ان هذا هو البلاءٌالمْبینْ وفدتاه بذبح عظیم» (الصافات: 09- ۱۰۷) 
تخیل آنك کنت تریده دوما لیکون عضدک وساعدك» هذا الغلام الذي لا یحمل اسمك 
ورسمك فحسب بل یحمل آیضا همك وقضيتك وايمانك بکل ما حاربت من أجله.. 
تخیل آنه جاع وأنه بلغ السعي معك؛ اي آنه صار ینوب عنك ویقوم مقامك في 
آعمالك ومشاویرك.. تخیل آن کل آمالك وطموحاتك قد تحققت فیه.. 
ثم.. فجاة.. یجب آن یزاح من کل هذا.. 
لا.. آن یکون هذا بحادث, بقضاء وقدر مما لا سبیل آمامه الی الصبر.. 
بل سیکون بيديك آنت. 
تخیل آنك تذبحه بيديك. 
تذبح ابنك. .! 

هه جع 
من بین کل الابتلاءات والاختبارات التي مر بها الرسل والانبیاء» فان القرآن 
الکریم» لم یصف آي منها بکونها «البلاعء» ناهيك عن آن یصفه ب «البلاء المبین» 
الا في هده التجربه.. 
البلاء المبین.. 
کل آب وکل آم یعرف وتعرف آأي نوع من البلاء هو هذا.. آن تذبح ابنك بيديك بل 
ریما یستطیع الکل» حتی من غير الأباء والامهات تخیل صعوبة ذلك.. 
نتحدث عن الاسویاء هناء فقد أنتجت الحضارة المعاصرة آمراضا جعلت الاب یقتل 
ابنه ویعدبه.. 
قد تفهم آن یقوم آب ما بتسلیم ابنه للعدالة مثلا وهو یعرف آنه سیعدم.. 
لکن آن یقوم بذبحه بیدیه» وهو کل ما آراده من الابن آن یکون.. 


۳ 


نحم.. 
بلاء مبین. 
لا ,. لیس مجرد بلاء مبین. 
بل «البلاء المبین». 
اعظم امتحان یمکن آن یواجهه |نسان علی الاطلاق.. 
آن يضحي بابنه.. 
او بو ال او باوج 
لم یکن امتحانا لابراهیم فحسب.. 
بل لابنه أیضا.. 
(براهیم واجه ذلك البلاء المبین.. آن پذیح ابنه.. 
لکن |سماعیل» واجه أیضا ذلك البلاء.. بلاء آن یذبحه آبوه.. انه «البلاء المبین» 
مرة آخری.. 
جاو بو لا او او او بو 
حوار ابراهیم واسماعیل یبین نا الکثیر عن نوع العلاقة التي کانت تربط بینهما.. 
(براهیم یقول لابنه «اٍني آری في المنام».. 
لا یقول له ان الوحي یأمره بذلك. 
یقول له رأیت في المنام فقط. 
تراه یترك له مجالا لیتاول ذلك ویتهرب منه؟! 
تراه یفتح له الباب الذي یمکن له من خلاله آن یتفادی تنفیذ الامر؟ 
تراه بختبره آیضا علی هذا النحو؟.. آم یختبر نفسه؟.. 
بل انه یقول له «فانظر ماذا تری»!!۱ 
بترك له المجال لیقرر ما یراه بشان روية آبیه.. 
آنا رأیت.. فانت ماذا تری؟! 
ابراهیم فهم الامر وأخذ قرارا حاسما من طرفه. 
لکن هذا لا یجعله یقرر بالنيابة عن |سماعیل.. علی |سماعیل آن یقرر بنفسه.. علی 
(سماعیل آن یجتاز البلاء المبین بنفسه ن آراد.. لکن هذا القرار لن یکون ابراهیمیا 
منفر دا قط. . 


۳۹ ک‌ 


سنری |سماعیل وهو یری ما یراه ابراهیم» ویخبره آنه سیکون - ان شاء الّه - من 
الصابرین» «صابرین» علی مادا؟ علی ذبحه!! 

هل ثمة من یعتقد آن اسماعیل کان منسحقا هنا آمام آبیه؟ کان ضعیف الشخصية 
علی نحو مریض ومستلب مما یجعله خانعا آمام آمر کهذا؟ 

علی العکس. 

(سماعیل یشعر بما یعانیه آبوه.. لکنه لیس الطفل المدلل الذي سیستغل مشاعر الابوة 
لجعل والده یتجاوز مبادنه وقضیته.. 

اسماعیل الذي بلغ السعي یدرك تماما آن جوابه لأبیه هناء یمثل الاختبار الأکبر 
لابیه: هل نجح فعلا في بنانه؟.. هل نجح فعلا في جعل القضية تسیر في دمه وتتنفس 
معه في شهيقه و زفیره؟.. آم آن کل شيء بدا کما لو کان کذلك لکنه لم یتجاوز 


السطح الی الاعماق.. 
لکن (سماعیل کان قد بلغ السعي حقاء بلغه طولا وعرضا وعمقا وبجمیع الابعاد 
والاتجاهات.. 


(سماعیل الذي نضح وبلغ «السعي».. کان هدفا لهذا البلاء.. وکان رده یدل علی 
اجتیازه الاختبار الصعب.. بما یفوق الامتیاز.. 
کان یمکنه آن یجادل آباه» قائلا انها مجرد رویا.. وأن الوحي لم یخبره بذلك حرفیا.. 
خاصة آن القرآن الکریم لم ینقل لنا قبل ذلك آن «روی الانبیاء حق» حتی لو فهم 
ذلك لاحقا.. لکن في هذه المرحلة المبكرة, لم یکن شيء یدل علی آن ذلك کان 
واضحا.. 
کان ذلك منفذا ما.. 
کان ذللك يحتوي |مكانية تاویل ما.. فلنقلها بصراحة: حيلة شرعية ما. 
لکن من «یبلغ السعي» یکون أنضح من آن یفعل هذا.. 
یا بت افعل ما تزمر.. 
ستجدني ان شاء الّه من الصابرین.. 
پا پویو 
«قلما آسلما وتله للجسن»! 
کانا مسلمین منذ البداية.. حتما.. لا یمکن لاحد آن یجادل في هذا.. 
لکنهما قي تلك اللحظه الصعبة عندما «تله للجبین» .. اي آمسکه من رأسه جبینه» 


- ۵ 


لیذبحه.. 
تلك اللحظه التي ذبحت فیهما کل |مكانية للتردد.. 
[ثبتا» حقيقة اسلامهما.. 
آثبتا» لناء ولکل الاجیال التي سبقتنا والاجیال التي سبقناها.. آثبتا کیف یکون الاسلام 
ی بو 
تدکرون» یوم سار (براهیم في دك الدرب.. 
اعطنه.. 
«قل ِ صضلاقِ ونشي ومحيّاي ومماق لله رب العالمین. لا ثريك له وَبدّلك 
أمزث وا أَوّل المشْلمین» (الأنعام: ۱۱۳-۱۱۲) 
کل مافي حیاته.. وکل ما في مماند.. له رب العالمین.. 
الکلام سهل حتما. کلنا نافظ هدذه الکلمات.. ونکرر ها . 
لکن ابراهیم عاشها حقا.. 
وجعل (سماعیل یتشربها آیضا.. 
وعندما جاء البلاء المبین.. مثل جهاز لفحص الصدق.. جاءت النتيجة ايجابية 
جدا.. 
جاء الموقف» الصعب. الاصعب من کل تصور.. 
وأثبت ابراهیم واسماعیل.. آنهما تشبعا ما یقولانه ویژمنان به.. 
حد آن یذیح الآب ابنه.. 
وأن یقدم الاين نفسه ذبيحة.. 
و دنت .با 
لا برید منك اه آن تدیح اینك. _ 
کما لا بطلب منك آن تکون ذبيحة لاحد.. 
2 
لیست هذه هي الفکرة اطلاقا. . 
الفکرة آن تکون مستعدا للتضحية بکل شيء.. آن تکون مستعدا للتنازل عن کل ما 
بنیته و أحببته وتعلقت به» حتی لو لم یکن فیه ما یخالف شرعه عز وجل.. لکن آن 
تکون مستعدا للتضحية به رغم ذلك» في لحظة ماء من أجل آن تنصر قضیتك.. 


۳ 
بت ۹ 


انه آن تکون مستعدا.. لا لکي تجعل قضيتك والایمان بها (الرقم واحد) علی سلم 
الأولویات.. بل ان لا یکون هناك سلم أصلا.. آن تکون القضيهة هي الرقم الوحید 
الموجود.. الاول والاخیر.. 
هذا الاستعداد» الذي قد لا تحتاج الی تنفیذه لاحقاء هو الذي یجعل سلم الاولویات 
یزدهر ويضيء وینقلك للی آفاق اعلی واکثر رحابة.. 
هذا الاستعداد. لأن تضحي. حین تحین لحظة الحقيقة بکل شيء.. کل شيء.. في 
سبیل الشيء الوحید المهم.. 
هو الامتحان الحقيفي.. 

ی ید 
في الحج» تاتيك تلك اللحظة.. 
تأتيك حياتك کلها» کل ما کنته» کل ما بنیته» کل ما هو أنت» بسموك وسقوطك» 
بنجاحك وفشلك» بحسناتك وسیناتك.. بعبادتك وخطاياك.. کل ما هو أنت.. نت الذي 
لا یعرفه آحد سواك وخالقك.. أنت بأقنعتك ومن دونها.. آأنت بمنجزاتك وبقائمة 
فشك 


البلاء المبین.. 

کل ما هو غال علیك.. 

عليك آن تضعه علی المذیح.. 

والسکین بیدك.. 

عليك آن تکون مستعدا لان تفعل ذلك.. 

عليك آن تکون مستعدا لتقبل حقيقة آن الجوهر في (سلامك. في آن تکون مسلماء 
هو تلك اللحظه التي ترضخ فیها لهذا.. 

عندما تکون مستعدا التضحیه بکل شيء.. 

عندما تکون مستعداً لآن یدور نفس حوار ایراهیم و(سماعیل» الاب وابنه» في 
داخلكت. 

عندما تکون مستعدا لمو اجهة هذه الحقيقة . 

الحج یضعك في مواجهة المذیح.. 

یضعك آمام ایراهیم وهو بری الرویاه یستیقظ علی حقیقتها المرة الحادة الصعبة.. 


- ۰۷۰ 


الحج یضعنا آمام (براهیم وهو ینطق تلك الکلمات التي لا یتخیل آب آن ینطقها.. 
یضعنا الحج آمام الدرب المفروش بالاشواك التي لا بد وأن مر ابراهیم علیها قبل 
آن یقول تلك الکلمات.. 
یضعنا في داخل (سماعیل» وهو یسمع آبیه.. یقول له ان منام الليلة السابقة, التي 
بدت هادئة وطبيعية.. کان یحمل دك الامر.. 
ومن ثم یقول له ما قاله. . 
یضعك الحج آمامهما.. بل یضعهما في داخلك.. ویجعلك تقف علی المذبح.. 
والسکین بیدك.. 
ویضعكک آمام ابلیس الذي حاول معهماء» مرارا وتکرارا.. وفشل.. 
ها آنت في قلب المشهد.. ابراهیم» و|سماعیل» وذلك الاستعداد للذبح منهما.. 
وها هو ابلیس» یخاطبهما آن یعرضا عن الامر.. آن یتأولا.. آن یبحثا عن مخرج 
شر عي.. 
ویهمس في آذنيك» من کل الجهات. یقول لك.. ما دخلهما بحجك؟ کیف یمکن آن 
یقنعك آحد بهذا؟ ما حصل لهما کان خاصا بهما.. آنت جنت للحج كي تغفر لك 
ذنوبك. وبعدها تعود لحياتك کما کانت بالضبط.. لست مضطرا للتضحية بشيء.. 
لست مضطرا لذبح شيء ما من حیاتك.. انها مجرد شعانرء آدها کما هي ولا 
تفسدها بهذا التفکیر.. 
یضعک الحج في مواجهة کل هدا ‏ 
وأنت تعلم» آن جوهر اسلامك» مصداقيتك في کلمة الشهادة ترتبط بموقفك هنا.. 
ترتبط باستعدادكگ لان تضحي بکل شيء.. حتی لا تضطر لاحقا لذلك.. 
تلك اللحظة التي تقرر فیها.. القصيرة کبرهة.. المديدة کأبد.. هي التي تحدد کل ما 
هو نت حقا.. 

ما میب 
وعندما تتمکن من اجتیاز الاختبار» ولو بالنسبه التي تهلك فقط لاجتیازه.. 
فانك تکون قد وضعت آحدهم علی المذبح.. وذبحته فعلا.. 
انه ذلك الشخص الذي آخذته معك عندما ذهبت للحج.. 
وتمنیت آن لا یکون معك عندما ترجع.. 
انه آنت القدیم.. الذي لا مفر من تغییره.. 


۳ 
۹ - ۱۰۰ 


مشهد البناء 


«واذ برفخ ابراهیم القَوَاعد من انیت واشماعیل رتنا بل متا نك نت 
السَمیخ العلیم . وین انا مین لك ومنْ ذرْتا أمَةٌ مُشلمة لك ور 
متاسکتا وَتب عَلَبت اتك آنت المَوَاب الرَحیمٌ» (البقرة: ۱۲۸-۱۲۷) 

ها نحن نصل الی النهاید.. 

هدا هو المشهد الختامي للرحلد.. 

ایراهیم وابنه یرفعان البیت.. 

بالضبط یرفعان «القواعد من البیت».. 

الاساسات.. الأساسات التي یقوم علیها البناء ویرتفم.. کما لو آنهما پرفعانها لتکون 
واضحه لناء فالقواعد غالبا لا تکون مرتفعة» بل تکون عميقة في الارض» ویمنح 
عمقها القوة والمتانة للبناء باکمله.. 

لکن القواعد هنا ترتفع - بالضبط ترتفع علی آيدي ابراهیم واسماعیل.. 

لا بد آن یکون لذلك معنی.. 

هل القواعد هناء آکثر أهمية من البناء نفسه. بحیث یذکر ارتفاعها لا ارتفاع البناء؟ 
هل من المهم آن تکون القواعد شاخصة مرتفعة بحیث نراها جمیعاء لان دورنا 
هو آن نبني علیها؟ دورنا آن نتخذ من هذه القواعد ساسا لبناء مستمر. بناء 
متواصل. بناء یمثل هدفنا في هذه الحیاه.. 

بناء نبنیه من کل صوب. وبکل طريقة.. لا بد آن تکون أساساته مرتفعة» واضحةه 
كي نستطیع آن نمیزها عن سواها من الاساسات التي تنتمي لحضارات آخری 
وتصب في مصبانها. . 

قد تتشابه الابنية التي تنتمي لحضارات متباينة في بعض الجوانب.. 

لکن الاساسات لا تتشابه قط الا في القلیل» بضدها تتمایز الأساسات.. وبضدها 
تبدع وتنجز أفضل ما عندها.. ولیس بالتشابه الذي یمیع الاختلافات فیقتل التمیز 
والتنافس.. وبالتالي یِقتل الابداع.. 

یرفعان القواعد» علیهما الصلاة والسلام» یرفعانها من أجلنا» تسهیلا لنا في ما یجب 
آن نفعله.. في (تمام العمل والاستمرار به.. 


بت 


البناء لم ینته لِذْن؟.. 

لا .. 

لم ینته.. 

انه فعل مستمر.. 

فعل مضارع مستمر.. یدل علی حدث وقع في زمن یدل علی الحال والاستقبال.. 
فعل البناء - علی القواعد التي رفعها [براهیم - سیکون مستمرا دوما.. 

علی الاقل ستکون تلك الاستمرارية کامنة» محتملة.. 

وسیکون انجازها آمرا تابع لقرارنا.. 


باه ۵ سب 
القرآن نفسه یقول لنا دلك.. 

یقول لنا ان الفعل مستمر.. کما لو آنه یثیر لناء بل یدلنا علی آن نشارك فیه.. 
کیف؟ 

کیف قال لنا القرآن ذلك؟ 


من بین کل السیاقات التي مرت والتي عرضت فیها مشاهد الرحلة الابراهيمية.. کل 
شيء کان یسرد بالفعل الماضي.. کل السیاقات کانت تدل علی فعل حدث في زمن 
ماض.. انتهی کفعل وکحدث ولم ينته حتما کعبرة ودلالة.. 

آما مع هدا السیاق تحدیدا.. فقد تغیر اسلوب الخطاب القرآني لیستخدم الفعل 
المضار ع۶.. 

هل یمکن آن یکون هذا مصادفه دونما معنی خاص مقصود؟ 

یستحیل.. حاشا آن یکون في الخطاب القرآني ما لا یقصد آن بحئك علی التفکیر 
والتخطیط والعمل.. 

وهذه الاشارة هناء عندما یتحول السیاق الذي یتحدث عن فعل (قام به نبي ما وابنه 
معه) في مرحلة تاريخية ماضية عندما یتحول السیاق لیصف الحادثة بالمضارع» 
خلافا لکل السیاقات الأآخری.. فانه لا بد آن یکون هناك ما هو مقصود في هذا.. 
وعندما پرتبط هذا السیاق بالبناء ورفع القواعد.. فانك تعرف ضمنا آن هذا يعني 
ان عملية البناء والارتفاع مستمرة.. 

وأنت تعرف آن الفعل المضارع یحتاج الی فاعل.. 

وتعرف آیضا آنهما علیهما السلام قد آدیا دوریهما في هذا الفعل.. 


2-۰۰2 کم 


وأنه لا بد الآن من فاعل آخر.. 
ربما من جیل (فاعل) آخر.. 

مر و ان 
ربنا تقبل منا.. 
انهما یعلمان آن هذه القواعد التي ترتفع» والتي سیکون علیها البناء هي من صمیم 
ما یجب آن یتقبل منه عز وجل.. 
لا یفصلان هنا بین أعمال الدنیا و أعمال الدین.. لا یتصوران آن البناء هو من آمور 
الدنیا ‏ غیر الخاضعة لقبول الّه آو عدم قبوله له - بینما الشعاثر هي التي یمکن آأن 
تقبل آو ترفض منه عز وجل.. 
بالنسبة لهما. البناء نفسه کان من صلب الشعانر!!.. 
والشعانر کانت في صلب عملیه البناء.. 
لا فصل هناك بین البناء و الشعائر .. 
لیس کما توهمت ذرية لهما» لاحقا.. بعد قرون طویلة.. 


چا جلن له لا ار درب 


۵۱۱۵00۴ صحتوعزه] 


کما لو کانا یعرفان.. 

آن هذا الفهم الذي لا یفصل بین البناء والشعاثر» سیجد من یحنطه» ویفصل بینهما؛ 
یضع برزخا بین البناء» بین ما تنجزه في الدنیاه وبین الشعانر.. هده ّه» لکن تلك» 
التي تستغرق الجزء الاکبر من حیاتناه فهي لحساب آخر تماما.. هي لنا» لفکرتنا 
عن (الدنیا)» لاوثان اخترعناها وبنینا لها هیاکل ومعابد وطقوس وشعائر.. لفلسفات 
اخترعناها کي تبرر تعبدنا لأوثان المال والجنس والذات» و تربطنا خلال ذلك 
بعبودية خفية لمسسات استهلاكية نرهن آرواحنا عندها مقابل المزید من السلع 
والبضانع.. 

کل الوقت یکون لشعاثر تمجد هده العبودیة.. 

والقلیل جداء شيء لا یکاد یذکر» یکون للشعاثر الموجهة لعبادته عز وجل.. شيء 
يرضي ضمائرناء یوهمنا آننا لا نزال نعبده رغم کل شيء.. 

کانهما وقد خبرا النفس البشرية» علما آن البعض سیعمد الی الفصل بالتدریج.. 

لدا قالا» في دعاء الیناء والارتفاع.. 


که 


«ومن ذُرتَتا مه مُْلمةٌ لك» 

الذرية تکون أمة» لها ما یجمعها ویوحدها.. 

وتکون مسلمة 

لیس بالمعنی لذي تعودناه بطییعه الحال.. 

لیس بمعنی آنهم یقولون الشهادةه وکتب الاسلام في خانة الديانة في الهوية وأداء 


الشعاثر.. 
بل بمعنی الاسلام کما شاهدناه في المشهد السابق.. مشهد الدبح, . 
فلما أسلما وتله للجبین.. 


معنی التضحية بحدها الاقصی.. او الاستعداد لها علی الاقل.. 

کانا یعرفان حتماء آنه لا یمکن لامة کاملة بکل آفرادها آن تکون بسوية واحدة من 
ناحیه التصحیه و الاستعداد لها . 

لکنهما یعلمان آیضا. آنه یمکن للامة ان وعت ذلك» ان فهمت آن هذا هو الجو هر 
الحقيقي للدین» آن تقدم نسبه ماء تجتاز فیه البلاء المبین» بتضحیات تساهم في اعلاء 


البناء . 
في دعاء البناء» طلبا من ربهما.. آن تکون ذریتهما (آمة).. لیس آي امة.. 
بل أمة مسلمة.. 


علمتنا السنه الکتیر عن دعاء السفر ودعاء المرضص و دعاء الحاجهة و دعاء النوم, . 
القرآن یتوج ذلك بتعلیمنا دعاء البناء.. 


بر ۵ صی 0 


«رینا تقّل من نك نت السّمیخ العلیم, . وبا وَاجْحَلَا مُسلمَْن لك وَمنْ ذ درا 
أمَة مسلمَة لك وارنا متاسکتا وتب ن علتا نك أَثتَ التوّات الرژحیم» 
آن یبدا دعاء البناءی بالتقبل» وينتهي بالتوبه.. 
ویمر بالذرية التي برید من يبني ویرفع القواعد آن تکون أمة مسلمد.. 
آن تکمل البناء.. علی ذات القواعد.. 
چا جل جاا له از چاه 
لیست فقط الصیاغهة المستمرة للفعل المضار ع هي التي تنادینا للمشارکه.. 
بل ذکرنا في ثنایا الدعاء.. ذکرنا نحن.. 
الذرية التي یفترض آن تکون الفاعل في الفعل المضارع المستمر.. 


2-۱۲۰ کم 


الذرية التي تکمل المشهد.. 

تلتحم به. . 

وتبني علی القواعد.. 

القواعد التي تنتظر من يبني علیها.. کل حین.. 


ان 
وأرنا مناسکنا.. 

کانت مناسك الحج» تتشکل في هذه الائناء.. 

والمناسك ترتبط بکل شعيرة وکل عبادة توجه له عز وجل.. 

بالضبط هي کل ما یتقرب به الی اللّه عز وجل. 

وهي ایضا ما یمیزناه ما یعبر عن رویتنا الحضاريدة.. انها شعانر.. ولکنها تختزل 
ضمنا رویتنا للحياة وعقیدتنا وطبيعة |یماننا.. 

آرنا مناسکنا.. 

وکانت المناسك تتشکل, البیت یرتفع» وتحوطه المناسات» المناسك التي ستحكي قصة 
بناء قواعد هذا البیت والدرب الذي أوصل الیه.. 

المناسك الْتي سنطبقها نحن.. 

آرنا مناسکنا.. 

آئناء البناء» یقولان.. آرنا مناسکنا.. 

کم هي ملتحمة اذن بالبناء والارتفاع. هذه المناسك.. وکم هي بعيدة مفاهیمنا عن 
هذه المناسك عن ارتباطها بالبناء والارتفاع.. 

آرنا مناسکنا.. 

هل کانا یقصدان فقط رویتها بمعنی تعلیمها لهم؟ أم رویتها بمعنی روية آثارها 
علیهم؟ علی حیاتهم؟ 

هل کانا بقصدان روية آفاق معانیها.. آأفقا بعد آفق.. جیلا بعد جیل.. من آجیال 
الدریه. . الالمة المسلمة. 

آن یکون دعاء البناء.. یتضمن (آن نری المناسك).. 


آي معنی! 


۵ 


ولقد بنیا (البیت).. 

البیت الدي هو الکعبة التي نتجه لها في کل صلاة نصلیها.. 
والتي نقصدها آیضا عندما نحج.. 

البیت الدي هو بیت الناس جمیعا. . 

بيتي وبیتکم آیضا.. 

البیت الذي یضم الناس کلهم.. 

الٍنسانیه کلها.. 

کم هو عظیم معنی آنهما کانا یبنیان (بیت الناس).. 

لم یکن بیتا لهما.. لم يکن بیتا للعشيرة.. آو لعابري السبیل.. 
کان بیتا لکل الناس.. 


لاٍنسانية باسر ها.. 
مبنیا علی قواعد من صنع الله» خالق کل الناس. 


۴ با بلز و ۷ 


هدا البیت الدي نرحل الیه في الحج.. 

هو آیضا البیت الذي نتجه له کل یوم خمس مرات علی الاقل.. انه (عنواننا الدائم).. 
ولکن لیس عنوان (قامتنا الدائم.. بل عنوان توجهنا الدانم.. حیث نتجه دوما في 
افکارنا وقلوبنا وعقولنا ومنهج حیاتنا.. (آو بالاحری حیث یفترض آن نفعل ذلك).. 
انه الهدف الذي یجب آن تضبط البوصلة علیه.. الهدف الذي یجب آن تجعل کل 
طرقك تقود الیه.. 

هدفك الذي تضبط علیه بوصلتك خمس مرات علی الاقل کل بوم.. 

آینما کنت.. کیفما کنت.. عليك آن تترك کل شيء لتتأکد من صحة اتجاهك.. لتتأکد 
من موقعك.. من صحه طریفك.. 

وعندما یحدت دك - حقاء لا مجرد اتجاه فيزياني- خمس مرات کل یوم.. 

فان الأوقات بین تلك المرات الخمس ينبغي آن تضبط تلقائیا.. نحو الهدف ذاته. 
بعبارة آخری.. 

عندما تکون القبلة قبلتك حقاء عندما تستحضر معانیها في کل مرة تقف لتصلي.. 
فانها آن تکون قبلة صلاتك.. 


2 ک‌ 


بل ستکون قبلة لحياتك باسر ها.. 

از باه ءلز .اه از باه جرد 
لیست (القبلة) هي التي تمنحك هدفا في الحياة.. 
فکل ما في عقيدتك وايمانك یمنحاكت هدا.. 
لکن القبلة - عندما تفهمها حقا - تربطك بهذا الهدف.. 
تذکرك به علی نحو مستدیم.. تجعلك جزءا منه وتجعله جزءا منك.. مثل توأمین 
سیامیین لا یمکن فصلهما لانهما بقلب واحد.. 
القبلة مثل علامة تذکیر دائمة» کمن یغیر من موضع الساعة في یده كي یتذکر 
شینا ما محددا... 
کذلك القبلة. . 
تذکرك آن علی حیاتك آن تکون صوب البیت الحرام.. حیاتك بمنهجها وأهدافها 
وأولویاتها وضوابطها.. 
لو فهمناها حقا.. واستحضرنا ذلك الفهم.. 

فت تت هه 
وعندما تکون قبلتك في الحياة (بناء) هو دك البیت الذي وضعه الّه للناس» وبني 
وارتفع بايدي [براهیم واسماعیل.. 
فان ذلك یحتم عليك أن تجعل من کل حیاتك. کل آهدافك» کل أولوياتك تصب في 
آن تکون (بناء).. 
لیس آي بناع! 
بل بناء یکون متل بیت للناس جمیعاء آو آي |نجاز یقویه» یدعمه» یحصنه» یحمیه 
من التفکک. . 
انه آن یکون انجازك مما یمکن آن یخدم الانسانية کلها.. 
ن تضع الاتسانيةکلها هدفا لك.. 
کل الانسانیة؟ حتی المشرکین والملاحدة؟.. کیف والبیت الذي تلتحم به في الحج 
حرام علیهم؟.. 
نعم.. لیکن هدفك آن تقدم نموذجا یجذبهم بحیث بردهم الی (نسانیتهم.. بحیث 
یجدون آنفسهم وقد صاروا بالتدریج آقرب الی آنفسهم.. آقرب الی المسلمین.. 
آو علی الاقل.. تقیم الحجة علیهم» لا بکلمات مجردة.. قد تبدو لهم غیر مفهومة.. آو 


هت 


نظریات غیر قابلة للتطبیق وقد یصنفونها بأنها خارج التاریخ.. 
تقیم (الحجة) علیهم بنموذج تبنیه» علی قواعد وضعها الّه ورفعها أنبیاءه بسواعدهم 
في عملية بناء لم تنته ولن تنتهي قط.. عملية بناء مستمرة عبر عنها القران بالفعل 
المضارع.. وأنت» أنت الفاعل الذي یحتاجه الفعل لتکتمل الجملة.. 
الحج یضعك في مواجهة (البیت).. ذلك البناء الشامخ الذي یجب آن یکون حجرا 
آسان لحضارة قائمة علی نفس آسس وقواعد هذا البیت.. 
الحج یضعك آمام حجتك علیهم و علی الناس آجمعین.. 
الحج یضعك آمام الحجة التي یجب آن تقیمها علیهم.. 
وهو بذلك یقیم الحجة عليك أنت تحدیدا.. 

با میا ی 
الحج یضعك آمام ذلك البیت الذي رفع قواعده ایراهیم واسماعیل.. البیت الذي تتجه 
الیه في صلاتك.. وتتجه الیه حياتك.. 
ها هو الحج یضعك آمامه.. 
وها هو شاخص مامك.. بما لا تعبر عنه الکلمات.. 
لکنه ضمنا یقول لْك.. 
هدفك الحقيقي آن تبني.. آن تنجز.. 
وأن یکون بنازك هذا لکل الناس.. مما یخدمهم جمیعا.. 
لکن آن یکون علی قواعد محددة.. قواعد وضعها عز وجل.. ضوابط وتوابت [ذا 
حاد عنها البناء کف عن آن یکون استمرارا لذلك الفعل المضارع الذي یحتاج 
فاعلا کي یکتمل.. 
الحج یضعک آمام آهدافك في شکلها النهاني.. 
بداً الامر بليلة آشرق فیها عقل ابراهیم ليضيء الدرب ویکشف زیف الاوثان.. ثم 
کان هنك الهدم کجزء من عملية البناء.. وکان الالتحام بالسنن.. وکان هناك القلب 
الذي لن یطمئن الا بحضن التجربة.. وکان هناك ذلك الامل الذي لا یموت بل 
یتحدی الجدب وکان الامل شقیقا لدمار المجتمعات الجاهلية التي تتمادی في البعد 
عن الفطرة.. ثم کان ذلك الاستعداد التضحية الی الحد الاقصی.. 
ثم ينتهي ذلك الدرب |لی نهاية مفتوحة جدا.. 


۳ 
كِ ۹ 


نهاية مفتوحة لتضمك (لیها.. لتبدع بدایات وبدایات جديدة.. 
ها هو البناء یرتفع.. 
یمکنك آن تضع يديك في جيبيك وتتصرف کما لو آن الامر لا يعنيك.. لقد جنت 
لتکفر عن دنوبك فحسب.. 
ولکن یمکنك آیضا آن تمد یدك لتساهم في البناء الذي وضع لبنته الأولی ابراهیم.. 
یمکن آن یکون حجك» مشروعا بهذا الحجم.. 

ی بو 
لا یمکن هنا آن نهرب من تلك الاشارة التي جاءت في القرآن الکریم الی البیت 
لمعمور... 


«وّالطور. وکتاب مشطور. ق رَق مَنْشور. وَالبّتِ الْمَعَمَور. والسَقف الْمَرفُوع. 
وَالبَخر الْمَسْجُور» (الطور: ۱ 

الطور جبل مرتفع» لکنه مخلوق مئلنا.. خلقه اللّه عز وجل وجعل السنن سببا في 

شموخه وارتفاعه. 

اما البیت المعمورء فهو بیت تعمره ید الانسان.. قد یصبح شامخا مثل الجبل» لکن 

الونسان هنا یصیر جزءا من السنن» بساهم فیها ویکون شریکا في سنن التغییر .. 

الطور جبل نزل فیه الوحي.. نزل فیه (الکتاب). 

آما البیت المعمور فهو (مشروع بناء)» مشروع بناء ینطلق من (الوحي).. 

(الکتاب) .. 

(البیت المعمور) هو رمز للمشروع العمراني المرتکز علی الکتاب.. قواعده 

ومنطلقاته وخطه بنائه ومواد بنائه من الکتاب.. 

البیت المعمور هو هذا العمران الذي قد يشابه في بعض جوانبه (التطاول) الذي 

تملکه بعض المشروعات الحضاریه الآخری» لکنه مجرد تشابه عابر غالبا» فالقواعد 

مختلفة والمنطلقات مختلفت ومواد البناء مختلفة.. ونمط البناء مختلف.. ربما 

الارتفاع متشابه» وربما بعض المواد في البناء تکون متشابهة» لکن نسب المکونات 

البیت الذي نطوف حوله في الحج؛ والذي نتجه الیه في صلاتنا آینما کناء یحمل 

رمزية (العمران) المستمرة» العمران الذي هو مسوولیتنا جمیعا.. العمران المستند 

علی الکتاب المسطور في رق منشور.. 


ک ۷( 


کل المناسك المرتبطة بهذا البیت» حجاء طوافاً وصلاة هي في جوهرها مناسك 
للبناء» مناسك للعمران» مناسك تجعلك تتحفز للبناء» تهينك للبناء والعمران فتخر ج 
من مناسکك وقد زودتك بهمهة البناء.. زودتك بخریطهة البناء.. 
وربما جعلت منك آنت شخصیا. مادة للبنای وأداة لها . 
مناسك العمران - عندما تفهمها حقا - تجعلك کل ذلك» تجعلك تساهم في عملية البناء 
المستمرة منذ آن قام ابراهیم وابنه علیهما السلام برفع القواعد.. 
مناسك العمران تجعلكک فاعلا» في دلك الفعل المضار ع المستمر. الممتد من الماضي 
العمیق الی المستقبل الاکثر عمقاً ما دام یرتبط بذلك الماضي.. 
مناسك العمران تعمرك اولاء فتصبح بعدها موهلا لتکون (الفاعل).. 
مناسك العمران لا تجعلك تفهم العمران فقط علی نحو مختلف» بل تجعلك تفهم 
ایمانك آیضا علی نحو مختلف.. علی نحو (!عماري)» علی نحو هو النحو الذي 
فهمه وطبقه من رفع القواعد ومن أکمل البناء وکل من سار علی طریقهم.. 
ما یم یم مَسَاجة اللّه ه من من بالله ه وله 1 هام2 الصلاء وق الرّکاة 
وَلم تخش بخش ا" له فعسی اولئك أن تکوئوا من الممتدین» (التوبه: ۱۸) 
هذا هو الاعمار حقاء ایمان وصلاة وزکاة کأجزاء أساسية من مکونات البناء مع 
الحجر والرخام والطابوق والاسمنت والحدید.. جزء أساسي من خلطة البناء.. 
یمکن لبناء آن یعلو دون هذا النوع من المکونات» وبالمکونات المادية فقط.. 
لکن العلو لیس من ضمن الاهداف القرآنية.. بل الاعمار» قد يشبه العلو في بعض 
النواحي لکنه شيء مختلف تماما في نهاية المطاف.. قیم مختلفة تودي الی نسب 
مختلفة من المکونات» ومکونات مختلفة ابضا.. 

هه موه مه 
هذه المکونات المختلفة في خلطة الاعمار» تجعل من (سقفكگ مرفوعا).. 
ایمانك بانه» (قامتك للصلاة؛ زکاتك» کلها ترفع من سقفك من سقف طموحاتك 
وقدراتك ورواك.. 
لا یمکن لسقفك آأن برتفع دون (الکتاب). لا یمکن لسقفك آن یرتفع لیلتحم بالسماء 
دون هذا الکتاب الذي یصل بينك وبین السماء.. 
لا یمکنك آن تعانق الذرا» ان کنت تعیش في سقف طموحات وقدرات منخفضة.. في 


۳ 
1۱۸۰ - بت 


سقف (ادنی) حیث یعیش اقزام النفوس.. 

السقف المرفوع. الذي جاء في هذا السیاق القرآني» هو النتاج الطبيعي لایمان 
بطبيعة عمرانيةء اي لایمان اسلامي حقا. 

هدا السقف المرفوع یصیر جز ء! منك.. بصیر سقفك.. 

وعندما یصبح دك عندما پرتفع سففك» فان مشارکتك في اعمار البیت» ستکون 
تسیا باتوی 
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الفصل الرابع 


الحج خطوة خطوة 


۳ 


النیة.. 

کل عمل ننجزه في حیاتناه یجب آن یکون مدفوعا بنية ما.. 

کل عمل (جوهره) ولبه هو النیة التي تحرکه.. بمعزل عن ظاهره» وبمعزل عن 
تفاصیله.. وبمعزل عن نتائجه أیضا.. 

کل عمل» يحوي في داخله (نواة) مرکزية ما.. 

نواة هي القلب منه.. وهي المحر که له.. 

اسمها الحقيقي: النية.. 


النیه هي القصد والار اده.,. و هي اصل في کل عبادة من العبادات في ال سلدم (وکل 
ما یتقرب به الی الّه عبادة).. 


جلن لا لا علا لا چاو بان 
هل یمکن لمن یحج آن لا ينوي؟ آلیس ذلك تحصیل حاصل؟ آلم یکن ذلك في (نیته) 
وهو یتم ال جراءات؟ وهو یدفع المبلغ الذي آعده لذلك؟.. 
بالتاکید.. هو برید الحج.. 
لکن النية هي جوهر الامر.. 
ماذا پرید أصلا من الحج؟ 
المغفرة من آجل جولة جديدة من الذنوب؟ آم لانه پرید آن یبدا حياة جديدة 
خالی من (کبانر معينة ارتکبها في شبابه)؟ تصفیر عداد الذنوب؟ بعض 
مکملات الوجاهة والمکانة الاجتماعية التي تعمل آحیانا علی نحو لا واع؟ 
کل هذا ممکن. والبعض منه لا یمکن الجدال بانه خطا.. 
لکن تحجیم النية لتکون هکذا فقط آمام مشروع هائل الحجم کالحج» هو مر یمکن 
الجدال فیه.. ومعه.. 

لو مان علز عازن ما جر 
النیه الکامنه وراء آداء (المشاریع الکبیر ة) - مثل مشروع الحج عندما یکون حجا 
مبرورا- تشبه النواة في الذرة.. 
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النية هي النواة داخل الذرة.. 

والنواة هي مرکز الدرة - وهي التي تحتوي علی البرتونات - الموجبه الشْحنة - 
والنیوترونات المتعادلة.. آي آن هذه النواة تکون موجبةء مشبعة بالايجابية.. 

ولکن الشحنات السالبة - الالکترونات - تحوم حولها تماما.. 

وکذلك النية» انها في الاصل موجبة دافع ايجابي للعمل والتغییر والبناء.. ولکن 
هذا الدافع محاط بدوافع سلببية تحوم حوله وترید آن تثبطه آو تحرفه عن مساره آو 
تحیده عن العمل الايجابي علی الاقل.. 

کلما کانت هده النية (يجابية اکثر. کانت قادرة علی تحریر طاقة هانلة في داخلك 
لتجعلك تعمل وتنجز.. 

کذلك الطاقة التي یمکن لها آن تنبعث من داخل النواة.. انها الطاقة النووية التي یمکن 
لها آن تغیر وجه العالم خیرا وشرا.. یمکن لها آن تملا صحاریه خضرة وزرعا.. 
ویمکن لها آن تمحوه کذلك من الوجود.. 

هذه هي القوة المودعه في النید.. 

قوة محايدة التوجه ابتداءٌ.. لکنها هائلة الحجم.. یمکنك آأن توجهها لما فیه خیر هذا 
العالم بالبناء والانجاز و|عداده لیکون عالما افضل.. 

ویمکن لها آن تسخر للمزید من الخراب والفساد في هذا العالم الذي یحتاج (لی من 
یعید (لیه صوابه.. 

وبین هذا وذاك» هناك من یتعامل مع هذه النية کما تعاملنا لقرون مع کل الثروات 
والموارد الخام الکامنة في آراضینا.. بعدم المعرفة.. بالمرور علیها دون آن نعرف 
بوجودها اصل.. 

النیه مصدر للطاقة في دواخلنا.. 

ومثل کل مصادر الطاقة» هي معرضة لاربعة احتمالات.. 

آن تستخدم فیما کانت من آجله.. 

آن تستخدم في هدف جزئي قد لا یکون خاطنا بالضرورة, لکنه هدف مختزل جدا 
ولا یعبر الا عن نسبة بسيطة جدا من (الهدف الاکبر).. الهدف الحقيقي.. 

آن لا تستخدم علی الاطلاق.. آن لا تتحرر أي طاقة من التفاعل.. آن یمر الامر کما 
لو آنه لم یحدث أصلا.. کعادة روتينية رتیبة.. مثل تنظیف الاسنان کل بوم.. تفعله 


_ هد 


لأنه عادة.. لا تفکر في مقاصده ودوافعه وأسبابه.. 
آو آن نستخدم کما یچب.. 
جن از لو چا زر جر ان 
فما هي النية في الحج أصلا؟ 
سترد.. أن تعود کیوم ولدتك أمك.. بلا ذنوب.. 
حسنا.. المغفرة آمر لا یمکن التقلیل من شانه.. 
لکن فلنتذکر آن (العودة کیوم ولدتك أمك) تعني آیضا (ولادة انسان جدید).. انسان 
آقوی.. (نسان أفضل.. |نسان أکثر اتساقا مع ما خلق لاجله.. 


انسان جدید.. 
نيتك علی آبواب الحج یجب آن تکون هده.. 
انسان جدید.. 
لیس أقل من هذا! 
تج ود 
وهذا الانسان الجدید» لا یمکن آن يأتي؛ ما لم تحتو تلك النيةه علی آثر لابراهیم 
علیه الصلاة والسلدح.. 


هل یعقل آن تنوي الحج دون آن تستذکر ابراهیم؟! 

هل یعقل آأن تنوي الحج وتنسی آنك نما تلبي نداءه العتیق العریق؟! 

هل یعقل آن تنسی آنه آول من آذن في الناس بالحج؟ 

هل یعقل آن تنسی آن البیت الذي تقصده قد بناه ابراهیم؟.. 

لا یمکن.. 

لو فکرت قلیلاوأنت تنوي» لوجدت ابراهیم في نينك.. 

پبراهیم المسلم الاول. الذي شق الدرب (لی الایمان بالعقل. [براهیم الذي حطم 
الأوثان. ایراهیم الذي وجد القلب المطمئن. الذي کان مستعدا للتضحية بکل شي-.. 
الذي بنی.. 

الذي بنی.. 

الدي بنی.. 

في لقطة واحدة سریعة.. لو تذکرته.. لو تذکرت رحلته الی دلك الوادي الدي غیر 
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دي زر ع.. 
لتدفق الخصب في نينك لیزرع الصحاری ویهطل علی الودیان.. 
في لقطة واحدة سريعة» تختزل کل ما هو في وعيك ولا وعيك عن ابراهیم.. 
ممزوجا بنيتك.. 
لكي تتفجر (النیة) طاقه نووية هائله.. 
لا بد من ابراهیم.. ومعوله.. وتلك الرحلةه.. 
هت دب 
النية في کل عمل» هي محرك ودافع لا یمکن للعمل آن یکون حقا من دونها.. 
لکن النية - تحدیدا في الحج - ترتبط بما هو آکثر من ذلك.. 
فالفعل (نوی) الذي تشتق النية منه» يعني أیضا السفر ۱۳۰ 
وهل هناك تلاحم آکبر بین هذاء وبین الحج؟! 
هن نت ود 
الجوهر الحقيقي للنية هو الوعي.. 
الوعي بما یجب فعله.. بما پریده الّه منك هنا.. 
آن تعي ما ستفعله.. 
وأن تزمن بقدرتك علی فعله.. 


+ بل لو لوا زا درگب 


۳۹ مد 


المیقات: البعد الاخر للزمان والمکان! 


المیقات في لسان العرب: هو الحد ". 

فقهیا هو زمن العبادة ومکانها.. 

انه ببساطة الموقع الذي تبداً منه الشعاتر عملیا.. 

والمیقات مشتق من الفعل (وقت) وهو یرتبط بالزمن.. هو بالضبط المقدار من 
الزمان.. 

المیقات بهذا هو مساحه مشترکه بین المکان.. والزمان.. 

المکان هو المواضع الخمسة التي حددها الرسول علیه الصلاة و السادم.. 

والزمان هو الاشهر الحرم.. 

هذه المساحة المشتركة بین هذین» هي التي یدخلها الحاج. وقد بدا حجه بدخولها.. 
انه لا بدخل مکانا محددا فحسب.. 

بل یدخل زمانا ومکانا.. 

المکان تحدیده واضح.. 

والزمان یذکرك به اسم الموضع الذي دخلته.. تتعدد الأسماء» ولکن کلها (میقات).. 
هذا (الزمان - المکان) الذي تدخله لتخوض هذه التجربة الجديدة هو علاقه جديدة 
بین الاشیاء.. 

آنت تدخل توا في واد خارج الأبعاد التقليدية.. یختلط فیه الزمان والمکان.. لا آقصد 
بالزمان هنا (آشهر الحج) المعلومة فحسب.. بل آقصد آن دخولك هذا البعد (الزماني 
- المكاني) یدخلك في تاریخ سحیق عمیق یمثل الامتداد التاريخي للشعانر التي 
بدات للتو بادانها.. 

آنت الان تدخل في زمان خاص» تستحضره في آعماقك فتحضر في آعماقه 
واصفقاعه.. زمان لا یعرف آحد - سواه عز وجل - مدی بعده عنك وعنه علیه 
الصلاة و السلام.. لا یعرف آحد بالضبط آي تقویم یمکن آن یحدد تاریخ تلك الرحلة.. 
کما لو آن الحکمة الالهية قد شاءت آن تجعل ذلك مبهما وغیر محدد لیکون لهذه 
الرحلة آثرها الساحر.. 

کما لو کنت ترکب الة الزمان.. تستحضر التاریخ» في لحظه فارقة منه» في مکان 
محدد علی مشارف مكة» فیما یجب آن یکون لحظة فارقة من حیاتك.. فیما یجب آن 
۱ لسان العرب مادة وقت 


- ۲۵۰ 


یژثر علی (المستقبل).. 
فقي المیقات هذا الزمکان یتداخل المکان مع الماضي. مع الحاضر الدي آنت فیه» 
مع المستقبل الذي ترید آن یتشکل علی نحو أفضل بسبب مرورك في هذه المحطة.. 
۴و زج لا لا 
خمسة آماکن حددها علیه الصلاة والسلام لتکون (المیقات) اعتمادا علی الجهة التي 
يأتي منها الحاج.. 
خمسة آماکن تحیط بمكة.. 
خمسة.. ولیست اربعة.. 
کما لو آنه یذکرنا علیه الصلاة والسلام آن الجهات لیست آربع.. هناك دوما اتجاه 
آخر.. هناك دوما أفق آخر.. هناك دوما جهة یمکن أن يأتي منها الناس لیلبوا النداء 
ولم تکن في حسبانك.. هناك دوما جهة آخری.. وطريقة آخری.. وطریق آخر.. 
سیصب في السبیل داته.. 
دوما هناك نهر جدید یتفجر من الصخر. ویشق دربه لیصب في البحر داته.. 
خمسه مواضع"" للمیقات لکل من جاء من غیر مکد.. 
هل نحتاج آن نذکر آن معظم هذه المواضع» یوم حددها علیه الصلاة والسلام» لم 
تکن قد فتحت بعد.. وبعضها لم یکن فیها مسلمون اصلد.. 
لکنه کان في ذلك البعد الأخر.. في البعد الذأي یرتبط فیه الزمان بالمکان» 
والماضي بالحاضر بالمستقبل.. 
وعندما حدد تلك المواضع - التي لم یکن فیها مسلمون - کان بشیر الینا. 
کان یقول لنا انکم ستأتون.. 
لا لو جلو جل ۲ جل لا 

في هذه اللحظة بالذات لحظة المیقات الزمانية - المكانية.. 
ستدخل فیما لن تفادره حتی تنتهي من المناسك.. 
ستدخل» فیما بشبه الخطة المحددة,. 
۲ ۱ - نو الحلیفة: وهو میقات آهل المدينة ومن جاء منها. وبینها وبین مكة تسع مراحل وهو آبعد المواقیت عن مکة. 

۲ - الجحفة: وهي میقات آهل الشام ومصر ومن مر علیهما من غیر اهلهما. وقد آبدلت الیوم برابغ. 

۳ - یلملم: وهو میقات آهل الیمن وتهامة والهند. ویلملم جبل صغیر علی بعد مرحلتین من مکة. 

4 - قرن المنازل: وهو میقات آهل نجد والحجاز وهو جبل مشرف علی عرفات علی بعد مرحلتین منه. 


- ذات عرق: وهي میقات آهل العراق وسانر أهل المشرق وهي قرية علی بعد مرحلتین من مكة وسمیت بذلكك لوجود جبل فیها 
یسمی عرقا یشرف علی وادي العقیق. 


۱ ک‌ 


تدخل المکان من هناء. في توقیت محدد. تغادر الی هناك. تقوم بعمل شيء محدد 
سلفاء کل شيء سیکون حسب خطة واضحهة محددة.. تحرکاتك.. وأوقاتها.. 

هل هي خطة عسکرید4؟ .. 

هل آنت في حرب ما؟ 

هل آنت في حرب مع الشیطان؟ 

هل هي حرب مع آتباعه؟ بمختلف آشکالهم وأصنافهم؟ 

هل هي حرب شامله مفتوحهة الجبهات؟ آأم حرب خاطفه مثل غزوة سریعة؟ 

هل هي عملية (تدخل سریع) لهدف محدد. مثل انقاذ رهينة ما؟ 

(هل آنت هو هذا الرهينة یا تری؟!)... 

ام آنها خطة للبناء؟ خطه تذکرك آن البناء لا یمکن آن یکون الا بالتخطیط المسبق 
والتنظیم المحدد والجدول الزمني.. 

ام آنها کل ذلك دفعة واحدة؟ 

حرب شاملة من أجل تسهیل عملية تدخل سریع لانقاذ رهينة سیکون لاحقا جزع 
من خطه بناء العالم؟!۱! 

ربما کانت فکرة الخطة بحد ذاتهاء بمعزل عن تفصیل کون ذلك خطة لاي شیء 
ربما کان آن توّمن بضرورة التخطیط.. آن تومن بالخطة.. جزء من المنافع التي 
سیرجع بها الحاج الی موطنه! 


چاه جر جلد اد چا جر بان 
یسمون من جاء من خارج الحرم (الافاقي).. 
آي آنه جاء من الافاق.. من الأماکن البعيدة.. 
غلب مسلمي الیوم هم آفاقیون.. یأتون من آفاق مختلفة وبعيدة,. 
لکن ما هو مهم هنا. . 
هو آن یجعلهم الحج یفتحون الافاق.. 
من الافاق (الجغرافیة).. الی الافاق التي یتداخل فیها الزمان والمکان.. الافاق التي 
تترك الاثر في هذا العالم.. 


۳ 


یمکنك آن تختار ما ترید.. 

آن یکون أفقك مجرد مکان جنت منه بواسطة ما.. وستعود الیه لاحقا بعد انتهاء 
الحج.. 

آو آن ترتقي في الافاق. بعد رحلتك هذه.. 

آن یجعلك الحج. قادرا علی ارتقانها.. 


تریی له پر 


-۱۲۸۰- 


الاحرام.. آن تکون حراما.. 


ها آنت تحرم.. 
ما ان دخلت حدوده.. آو آطراف حدوده» عند المیقات» حتی تبداً بالاحرام.. 
والنیة جزء من هدا الا حرام.. 
لکن الاحرام یتضمن ما هو آکثر من ذلك.. 
انه ما بعد النية.. انه اللحظة التي تبداً فیها النية بالتفعیل.. 
عندما تعلن لنفسك.. للعالم من حولك.. نك قد دخلت في المیقات.. 
دخلت في وضع جدید.. 
في طور جدید من اطوار خلقك وتشکلك.. 
جوا وج بو 
لماذا هذه الکلمة تحدیدا؟ 
لماذا الاحرام؟ 
هل يشبه الامررتکبيرة الٍحرام).. عندما تدخل في الصلاة فتعلن (اّه اکبر)؟ 
هل أنت الآن في حالة مشابهة.. کما لو آن کل النسك القادمة» مهما طالت» ستکون 
في حالة تشبه حالتك في الصلاة.. 
ربما. . 
جوا ی و 
الاحرام عند اقترابك من البیت الحرام! 
هذا هو الامر اٍذن.. 
الاحرام لانك هناء ستصیر جزءا من البیت الحرام.. 
ستتخلی عن هويتك السابقة الطارئة.. التي کنت تعتقد أنها (هويتك حقا).. 
ستتخلی عن ذاتك القدیمه.. 
وتصیر جزء من المکان الجدید.. تلتحم به بالتدریج... کما لو آنك تصیر حجرا من 
آحجار بناء قید الارتفاع والاستمرار.. هو البیت الحرام.. المشعر الحرام.. 
وانت.. آنت قد دخلت (طور الاحرام).. 


۲ ۲ »لا لا ۲ ۷ 
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اصل تسمية البیت الحرام» و المسجد الحرام» یرتبط بکونها (محرمة) علی المشرکین.. 
والیوم» ها آنت تصیر جزء! من هذا.. 
الیوم أنت (خالص).. 
محرم علی الشرك.. 
الیوم الشرك لن یدخل نفسك آو جسدك و عقلك 
الشرك؟ ستحتج! 

تشرك قط.. لم تسجد لصنم قط.. 
کلامك صحیح |ذا کان الشرك یخص التعبد للتماثیل فقط.. ولذا کان التعبد یقتصر 
علی (الشعانر) الموجهة لها.. 
وأنت (تحرم) ستکتشف آن الامر اأعقد بکثیر.. وأن الاوثان التي عليك 
آن تتخلص منها خفیة في داخلك.. آخطرها هي آنت. وأخبثها هي تلك 
التي تفلسف لك اخطاءك وآهواءك. واکثرها رواجا هي تلك التي تجعلك 
(عبدا) - لا بدري بعبودیته - لذلك الملاً المسیطر المتحکم برأس المال.. 
وکما البیت محرم فیه الدم, . 
فان الصراع في داخلك. بينك وبین شياطينك. بینك وبین نفسك. تلك الحروب 
الصغيرة الکبيرة التي تنشب في داخلك ولا یعرف فیها آحد.. هذا الصراع قد انتهی.. 
الا حرام.. 
هدنة تعلن في داخلك. لا مکان للصراع مع آحد.. حتی ولا مع نفسك.. آنت الیوم 
ستجرب حفا وعملیا آن تکون کلك. کلك کلك هذه المرة. لله! 
وقف اطلاق للنار. 
بانتظار آن یکون هذا الطور مودیا الی النصر الحاسم.. 

بدا بو بو 

آن یرتبط |حرامك بالبیت الحرام» یعيدك الی ذلك المشهد.. 
مشهد ابراهیم واسماعیل وهو یرفع القواعد.. 
الاحرام ربطك بدورک في دك العمل!.. 
لا مفر هناك. .۱ 


با جا 9 لا تیب 


۳ 
۳-۹ بت 


ومن واجبات الاحرام ارتداء ملابس حددت بدقه"" هي ملابس ال حرام.. 

وملایس الاحرام البیضاء هي آکثر ما یرتبط في آذهاننا بالحج.. الصورة الذهنية 
الَتي في مخیلتنا عن الحج فیها ملابس احرام بیضاء - داخلها - رجال یطوفون حول 
الکعبة آو یقفون علی صعید عرفة.. 

ملایس الاحرام» ینظر الیها کما لو آنها (الهوية) الخارجية للحاج. وهي کذلك فعلا. 
لکنها؛ مثل کل هوية» تحمل معاني خاصة بمحتوی هذه الهوية.. 

هوية العسكري ملابسه العسكرية. وکذلك الممرضات واعضاء الکوادر الطبیت 
ملابسهم هي جزء من هویتهم الاعم والاشمل ولکن اختیارها علی نحو محدده 
ملابس (بیضاء في آغلب دول العالم الی فترة قریبة)» یرتبط بأسباب موضوعية.. 
(بیان نظافتها للجمیم» حیث ان الابیض یتسخ بسهولة الایحاء بالنقاء وبکل ما 
یرتبط باللون الابیض من المعاني... الخ). 

کذلك ملابس الاحرام.. 

هویة الحاج.. 

لکن لیس دونما سبب.. 


لعلها تشبه الکفن؟ 

نعم.. هي تشبه الکفن بلا شكك.. وستذکرك بالکفن الدي لن تملك ذاکرتك یوم ترتدیه 
حقا.. انها فرصة لا تعوض لترتدي الکفن بینما أنت لا تزال علی قید الحياة.. لا 
تزال علی قید العمل.. لا تزال تملك خیارك بان ترتدي کفنك لاحقا بعد آن تکون قد 
آدیت ما عليك الی آقصی حد ممکن.. 

نعم الکثیر من المناسك تذکرك بالاخرة.. تذکرك بما یجب عمله وبناژه لتکون 
آخرتك افضل.. 

وملابس الاحرام تذکركک بذلك آیضا.. تذکرك بالکفن الذي سیلفك یوما ما لا مفر منه.. 
بین ارتدانك لها الیوم» وارتدانك للکفن لاحقاء هناك مسافة زمنية لا یعلم قدرها الا 


له عز وجل.. 
هي فرصتك لکی یکون ما سیملاً الکفن افضل! 


جر جلز لا لا بر 


۳ للرجال فقط. آما النساء فیحرمن بملابسهن العادية ولکن مع التاکید علی کشف الوجه والکفین. 


۲ 


یقولون في الامثال عندنا في العراق: الاکفان لیس لها جیوب..! 
یقال هذا للبخیل الدي یجمع المال ویکدسه بلا (نفاق.. 
لمن تجمعه؟ الاکفان لیس لها جیوب!.. لن تأخذ شینا معك.. 
نعم.. الاکفان لیس لها جیوب.. 
وکذلك ملابس الاحرام.. لیس لها جیوب.. 
لیس لانك لن تاخذ شینا معك.. بل لان ما ستاخذه معك - حفا - لن تکفیه کل 
الجیوب في العالم.. 
متاعك من نوع آخر.. 
ی بو 

ملابس الرحرام» التي هي (الزي الموحد) الدي یلتزم فیه الحجیج جمیعا تجعلنا نشعر 
کم نحن متشابهون جدا.. دون آن نعي ذلك بالضرورة.. 
مهما حاولنا آن نتمیز» ولو کانت هذه المحاولة دون وعي مسبق» بل تحصیل حاصل 
لما تعودناه في حیاتنا السابقه.. 
آقول: مهما حاولنا آن نتمایز هناء مهما حاولت (ثقافتنا) آو (شهاداتنا) آو (مراکزنا 
الاجتماعية) أو (مناصبنا الوظيفية) آن تملي علینا - دون صوت واضح - أن نظهر 
ذلك.. ملابس الاحرام ستکون لنا بالمرصاد.. 
نیش في مجتمعات استهلاکیه تقوم بتکریس فکرة في داخلنا - آن الانسان یقیم بما 
یملکه من سلع.. لا یمکن القول آن ذلك جدید تماماء فکثیر من المدنیات الجاهلية عبر 
التاریخ» تبنت هذا بدرجة آو بأخری.. لکن لا یمکن مقارنة ذلك بالتغول الذي بلغته 
و و وس و و البشع.. 

تحویل الانسان الی سلعة» سلعة تقیم بقدرتها الشرائية للمزید من السلع.. ثم 
۳ من السلع.. ثم النسخة المحدثة من السلعة التي بالکاد استعملتها.. 
لقد تم (غسل آدمغتنا) علی نحو قذر جدا..! 
تم (یهامنا بان (شخصیتنا) لا تکتمل الا بهذه السلع.. لا بد من هذه السيارة الفخمة 
التي تميزك عن جارك آو زميلك في العمل.. لا بد من سيارة تبرز (نجاحك).. 
ومنزل فخم یعبر عن ذلك.. لا بد من آن تعبر (العلامات التجاریة) - المارکات 
الشهیرة - عن نجاحك وعنك.. لا بد من آن تضعها علی مقتنياتك: ملابسك» 
حذانك.. نظارتك.. حقیبتگ.. ملابس آُولادك وألعابهم ومدارسهم.. زوجتك یمکن آأن 


۳ 
۹ 2۳۷ 


تکون معرضا متنقلا یعلن للناس عن قدرتکم کعائلة علی الظهور بمظهر النجاح 
(حتی لو کان ذلك مزیفا وملینا بالدیون والاحباطات).. 

تلك (العلامات التجاریة) الیوم» تختصر (نسانیة الانسان.. وتقیّمه بمقدار ما یحمل 
لکن ملابس الاحرام» لا تخضع لهذا.. 

لا علامة تجاریة علی ملابس الا حرام.. 

ذلك آن ملابس الاحرام هي بحد ذاتها. علامد.. 

علامه تجارية ایضا. لکن لتجارة آخری. علامه تدل علی ما هو مختلف تماما عن 
کل ما تدل علیه العلامات التجاریه المعروفه.. 

کل ما في الحج یدل علی المساواة بین (الناس) جمیعا.. 

لکن ملابس الاحرام تحدیدا, هي حصن هده المساواة الحصین.. الحصن الذي لا 
یمکن اختر اقه.. 

یمکن لك آن تحج (خمس نجوم)» یمکن لك آن تتفاخر بالمبلغ الذٍي دفعته لحملة الحج 
الَتي جنت من خلالها» آن تسکن في برج مرفه علی بعد خطوات من الحرم آأن 
تکون وجبة طعامك مثل وليمة تكفي لسد جوع عشرة جیاع في هذا العالم الذي فقد 
نعم.. یحدث هذا (للاسف) ویوثر حتما علی فکرة المساواة بین الناس آجمعین.. 
لکن مهما حاولت. . سیصل الامر الی ملایس الا حرام ولن تستطیع آن تمیز نفسك بشيء.. 
اذهب الی محل بیع الملابس. واسال البائع آن يعطيك آأغلی ملابس احرام متوفرة.. 
لکن» عندما ترتدي هذه الملابس» لن یکون هناك آي فرق بينك وبین أي شخص 
آخر اشتری ملابس احرامه بارخص سعر ممکن.. 

ها هي نقطة البداية التي ینطلق منها الجمیع وهم متساوون.. لا اصل ولا عرق ولا 
شهادة ولا مال ولا حساب بنكي آو شهادات ملكية لعقارات.. 


الجمیع متساوون.. 
یقفون علی خط واحد.. متشابهون بحیث لا یمکن لاحد ما آن یمیزهم فیفضل واحدا 
عن آخر.. 


لا علامة تجارية تتدلی من ملابس احرامك. 
بل آنت - کلك - ملفوف بعلامة من نوع خاص.. 
علامة لأربح تجارة عرفها البشر في کل تاريخهم.. 

ازرکزی جد جلد بو ارو 
بل هي تلغي الفوارق بین الشعوب والاعراق ایضا.. 
تزیل عنك أوهامك فیما پخص عررقك و الشعب الدي تنتمي الید. . 
فجاة آنت تشبه القادم من جنوب شرق آسیا.. والقادم من الهند.. والأخر القادم من 
آفریقیا.. من البلقان.. من دول لا تعرف مکانها علی الخارطة.. ولم یسمعوا هم أیضا 
بدولتك ومدینتك.. 
فجأة تزول الحدود» توحدنا ملابس الاحرام باکثر مما تستطیم الشعارات والعلاقات 
الدبلوماسية آن تفعله. . فجاة پشعر القادم من دولة غنیه بغرابة وضعه.. ویشعر القادم 
من دولة فقيرة بالظلم الموجود.. 
فجاة یتامل کل منهما الحشود التي ترتدي الزي الموحد.. 
تشعر آنها کالسیل الهادر الذي یمکن آن یشق طریقه لیزیح الجبال.. 
ثم تتذکر الواقع.. 
فتتدکر انه علیه الصلاة والسلام قد قال عنهم آنهم سیکونون غثاء کغثاء السیل. . 
ستشعر نك تفهم ما قصده علیه الصلاة والسلام للمرة الاولی.. 
نعم.. کل هذه الحشود (اختارت) - ربما دون وعي- آن تکون کغثاء السیل.. 
ولهذا کان هذا هو واقعها.. 
لکن الحج - عندما یکون وسيلة لتغییر الوعي - یمکن آن یکون فرصة لتغییر 
ذلك.. 

جر جارد جا اد او جان لا 
[نها لیست مجرد زي موحد للحجیج یزیل عنهم فوارقهم الطبقية والعرقية.. 
ولا هو مجرد تدکیر بالکفن وبالاخره.. 
علی آهمية هذین الشأنین.. 


ملابس ااحرام*" تتکون من: 
(زار» رداء ونعلین.. 
الازار یلف به الخصر.. الرداء یلف الجدذع.. 
ویشترط في کل منهما آن لا یکون (مخیطا).. 
ومعنی آن لا یکون مخیطا آن لا یکون قد خیط علی نحو یفصل الجسم» کما مع 
القمیص والسروال والجبه.. 

 .‏ نوچ 
هل هناك من معنی في ذلك؟ 
هل یمکن آن لا یکون هناك معنی في ذلك؟! 
ملابس الاحرام هنا هي رمز تلك الشريعة التي تلفنا.. 
الشریعه التي ترکنا علیها علیه الصلاة والسلام» بیضاء لیلها کنهارهاء لا یزیغ عنها 
الا هالك.. 
هذه الشريعة تحیط بناء تلفنا؛ انها کل متکامل. نسیج لوحدها.. وهي لا تقبل آن 
یکون فیها من سواهاء لا یمکن لك آن (تصلها) بشيء من شريعة آخری.. لا 
یمکنك آن (ترقعها) آو (تجملها) من منظومهة ثقافیة آو حضارية آخری.. 
کذلك ملایس الاحرام.. نسیج لحاله.. دون آن یخیط .. لا یمکنك آن تصله بنسیج 
آخر.. آو ترکب علیه قطعة آخری.. 
(زار ورداء یلتفان حولك.. قطعة واحدة.. لا یمکنك آن تترك واحدة وتأخذ 
الأخری.. کما لا یمکنك آن تختصر هما.. 
انها النشريعة.. کاملة.. تحیط بك.. تکفیك.. 
لست بحاجة معها الی نوع آخرء الی استیراد ثقافة من منظومة مغايرة.. 

با ی 
لیس هذا فقطا 
فقد یسأل سائل لم لا تکون کالقمیص آو السروال |ذن» وحدیثه علیه الصلاة والسلام 
لما سنل عما يرتدي في الرحرام» رکز علی ما یمنع (مثل السروال والقمیص) وترك 
بذلك الباب مفتوحا آمام الازار والرداء.. الجواب: لانهما لم یخیطا لیفصلا حول 
عضو من اعضاء الجسم.. 


۶ الرجال فقط اما النساء فیحرمن في اللباس الشرعي مم عدم الانتقاب. 


(۱.۵ 


لکن.. ما المغزی من هذا هنا ؟ 

المغفزی آنك عندما ترتدي قمیصا آو سروالا.. فانه یستقر عليك وينتهي الأمر.. 
مع الازار والرداء تکون حریصا علی آن یبقیا عليك.. تتمسك بهما.. نکون 
حریصا علی لك کل لحظة.. 

کذلك الامر مع الشريعة التي ترکنا علیها علیه الصلاة والسلام.. 

لا ينبغي آن نطمئن قط لی نها قد (احاطت بنا).. 

بل علینا آن نتاکد من ذلك کل حین.. آن (ناخذ الکتاب بقوة).. نتمسك به بتلابیبه.. 
لا آن نترکه مرتخیا سائبا ونحن مطمننون الی عدم سقوطه لأنه قد فصل وخیط 
لیکون کدلك. . 

لیس عبثا آن تکون ملابس الاحرام غير مخيطة.. 

آن تکون نسیجاً لوحدها. 

فهي تمثل (الشریعة) القي تحیط بك.. 

وهي شريعة كافية ومکتفیه.. 

لا تحتاج الی ترقیع» ولا تقبل الاضافه من منظومات الاخرین.. 

ولیس عبثا آنك تحتاج دوما الی التأکد من تباتها حولك.. 

لانك تحتاج الی فعل الشيء ذاته مع الشريعة آیضا.. آن تتاکد من أنك داخلها وأنها 
حولك.. 

والا بانت عورتك.. 


و البیاض.. 

هل هي الصفحه الجديدة التي قررت آن تملاها؟ 

هل هي رايه الاستسلام التي ترفعها له؟ 

هل هي (الشریعة) - البیضاء لیلها کنهارها - .. الوضوح القاطع الحاسم الذي لا 
یقبل اي تردد؟ 

هل هو النقاع؟ 

هل هو الاشارة الی استمرارية التطهیر.. الذي بدأه ابراهیم یوم قال له ربه.. آن 
طهر بيتي للطانفین والعاکفین والرکع السجود؟ 


۳ 
۹ ۳ 


هل هو آن تعلن عبر هذا البیاضء حرصك علی آن یبقی آبیضء رغم آنك ستنخرط 
في العمل؟ 

زيك الموحد هذاء هو مثل بدلة عمل.. 

بدله العمل لعمال البناء غالبا تکون غامقه.. 

نعم.. عندما یکون البناء مادیا فحسب.. 

لکن بناغ مثل الذي یعدث الحج له.. سیحتاج (البیاض).. 


+ اد جر لا ۷۲ جر چاه 
قبل آن تحرم» یستحب لك آن تغتسل» آن تضع الطیب» آن تقص اظافرك وآن تزیل 
الشعر من جسدك.. 
قبل آن تحرم.. 
بالتأکید 


کمن بستعد للْقاء مهم وينبغي علیه آن یکون في افضل حالاته.. 

لکن في لحظة دخولك الاحرام» سیصبح کل ذلك من المحظورات*" 

لا برید منك الّه آن تکون قذرا حتما.. لکنه لا برید آن تجمل القذارة بقناع زانف 
من الطیب.. یمکنك آن تختسل.. لکن وضم الطیب محظور. الطیب یزیف لك 
وضعا قبیحا.. قد تشعر برانحة کریهة (ربما طبيعية ایضا) تنبعث منك.. لن یکون 
الحل بان تضع العطر لتغطي علی مصدر الرانحة الكريهة.. الحل بأن تزیل مصدر 
الرانحه.. الحل بأن تواجه المشكلة باقتحامها.. 

تاریخ صناعة العطور» خاصة في الغرب وفي فرنسا تحدیداء یخبرنا آنهم (برعوا) 
في ذلك واکتسبوا الخبرات فیه لأن ذلك کان بدیلا بالنسبة لهم عن الاختسال بالماء 
والصابون.. 

لا يعني ذلك آن لا تتعطر ولا تضم الطیب في الاحوال العادية.. 

لکن يعني آن تتنبه دوما آن لا یجعلك العطر تضع قناعا من الرانحه المميزة التي 
تغطي بها علی (الرانحة الکریهة).. 

احرامك یحرم عليك الاقنعة.. آنت کما أنت.. تغتسل نعم.. لکن بلا عطر ولا طیب.. 
آنت کما آنت.. والاخرون آیضا کما هم.. عليك آن تحاول التعود علی ذلك.. عليك 
آن تحرص علی آن لا تز عجهم برانحتك.. لکن هذه المرة لیس عبر الحل الأسهل.. 


۵ عدا الاعتسال فلا شيء فیه.. 


۳ 


لیس عبر بخة العطر السریعه ایاها.. بل عبر المواجهة الجذريه لمصدر الرانحة.. 
جن چا جلد لد جر جلن چژن 

عدم تقليمك لاظفارك.. آو |زالتك للشعر في جسمك آثناء الاحرام.. واعتبار ذلك من 
المحظورات» هو اعلان لك بان عليك آن تغیر آولویاتك.. 
جسدك» والاهتمام والعناية به» لم یعد مدرجا في هذه القائمة مبدنیا.. الان عليك 
آن توجه اهتمامك وحواسك لبعد آخر... ستترك (طبیعتك) تنمو» دون آن تعترض 
علیها» ستقول لنفسك» بضعة آیام فقط لن یکون (تقلیم الأظافر) ملِحا.. 
سیدهشك کم سیکون ملحا ذلك ! 
ستکتشف کم هو مهم تحطیم الأوثان في داخلك.. 
ان کان الاظفر. الذي لا یطول اکثر من تلائة ملیمترات - کمعدل- في الشهر قادر | 
علی آن یز عجك ولو قلیلا في بضعة آیام. فقط لأنك تعودت علی تقلیمه.. فکیف 
بباقي ما تعودته وما عودته لجسدك؟!.. 
ستفهم کیف آن جسدك هذا وئن آخر تسکن فیه.. وأن مواجهتك مع (تقلیم الاظفار) 
هي مجرد رمز صغیر لمواجهة آکبر مع کل ما یجب تقلیمه في علاقتك مع هذا 
الجسد. . 
لن تصير راهبا ينفي وجود هذا الجسد.. 
فهذا مجرد وجه آخر من العبودية له.. 
لکنك ستنتصر علیه.. ستتعلم آن حربك معه لیست معه تحدیدا.. بل مع آن یصیر 
هو المسیر لك ولرغباتك.. ترید آن تسیطر علیه.. آن تقوده وتسوسه.. لا آن 
یقودك.. 

تتعود أن تفصل بينك وبین جسدك.. فسکنك فیه آوهمك آن لا حدود هناك بینکما.. 
لکن ها هو ظفرك. ظفرك! یعید تذکيركک بالحدود بینکما.. 
آنت لست جسدک. آنت تسکنه فقط. تستعمله فقط. هو مقركک الموقت. مجرد أداة _ 
ولن تسمح للاداة آن تسیطر عليك.. 
هو مجرد وسيلة نقلك الی ما ترید.. 
لکنه تحول الی هدف عند البعض.. 
بالصبط کما تتحول السیارة عندهم من وسيلة نقل» الی هدف للریاء وابراز الثراء 
والهوية الاجتماعید.. 


۳۹ ک‌ 


وبدلا من آن تخدمك السيارة.. تصیر خادما لها.. 


کذلك جسدگ. . 

وهنا تأتي محظورات الاحرام» لتضعك فی مواجهة حادة» لیس مع نفسك.. 
بل مع جسدت. . 

تقول لك انهما لیسا و احدا» کما تو همت! 


ترا ۲ ۳ »۷ 


ولمادا لا بد من النعلین؟ 
سبق لموسی آن خلم نعلیه في الوادي المقدس طوی.. 
الیوم آنت ستخلع جلدك القدیم.. 
ستنسل کما تنسل السلحفاة من صدفتها.. من مفاهيمك القدیمه.. من آوثانك التي 
طالما تحکمت بك.. من قيودك التي ثبطتك.. 
ستخلع نفسك من کل ذلك.. 
لکن ارتد نعليك.. فامامك عمل کثیر !!.. 
وکعبك - لا بد آن یظهر- یجب آن بدق الارض.. 

ی بو 
وماذا عن |حرام المرأة؟ 
لم علی المرأة آن تحرم من کل هذه المعاني في |حرامها فلا ترتدي ما یحمل کل 
تلك المعاني التي یرتدیها الرجل؟ لماذا يرتدي الرجل کل هذه الرموز بینما لا ترتدي 
المرأةة سوی ملابسها العادیة؟ 
الحقيقة آن المراة تحمل الشریعه هویه لها طیلة آیام السنة. لقد تشرفت بالتکلیف 
بذلك کما تشرفت بدورها الکبیر في الحمل والانجاب. وکما تشرفت اکثر بان تعبر 
عن معانتها |حدی شعاثر الحج تحدیدا کما سنری لاحفا.. 
المرأة ترتدي طيلة السنة» ما یمیزها» ما یعبر عن هویتهاء بل ما یعبر عن هوية 
الامة باسرها.. قدر آخر شرفها وکلفها.. 
لذا.. لا ملدبس مميزة لمن ملابسها مميزة طیلة آیام السنةا 


۳ 


لاءات الحج الثلاث 


«فلا رفتَ ول وتو ولا جدال فق الحج» (المقره: ۹۷ 
ثلائة من النواهي العامة» تکون جزءا أساسیا من تجربة الحج » من مرورك بالحج 
» ومن مرور الحج عليك.. 
ثلاث لاءات» هي في حقیقتها جزء من المواجهة الشاملة. هذه المرة ضد نفسك» 
کجزء من تدريبك علی ترویضها وکبح جماحها» في درب (خراج أفضل ما فیها.. 
في درب تغییر ها نحو الافضل.. 
ثلاث لاءات. قد تبدو لك آثناء الاستعداد للحج سهلة هينة ولا تستحق التحذیر» بل 
قد تعتبرها تحصیلّ حاصل.. 
لو کان الامر کذكت» تحصیل حاصلي» لما ذکره عز وجل في کتابه. 
الْمر أعقد من هذا. 
انه یمنحك أسلحتك» ویقول حارب!.. 
هذه المرة تحارب ما کنت تعتقد آنه نفسك.. 

ف تاه دب 
للو هلة الأولی» قد یبدو لك آن کل من هذه النواهي تختص بجانب مختلف عن الأخر .. 
لکن الحقيقة هی آن هناك رابطا یجمع هذه اللاءات مع بعضها.. ویجمع ما تمنعه 
وننهی عنه.. 
لاءات الحج الثلائة» هی مثل سلاح ثلائي الرأس.. عليك آن تفهم حفا لم توجهه 
بهذا الاتجاه.. کی یصیب الهدف حفا.. 
ال (لا) لیست مجرد لا.. 
لیست منعا اعتباطیا - حاشا له - آن یکون في شرعه ما هو اعتباطي وبلا هدف آو 
حکمة.. بل هو منع یفتح لك آبواباً کثيرة لم تکن تتخیل وجودها صلا.. 
خلف کل (۷) من هذه اللاء‌ات.. ثمة (نعم) کبيرة وشاسعة ومضینة.. 
آن یقولها لك آحد.. لن یقولها لك القرآن حرفیا.. 
بعد آن تلتزم بتلك ال (لا).. 


الرفث هو کناية عن الجماع.. 

وهو في لسان العرب:"۳ کل ما بریده الرجل من المراأة.. 

وهو آیضا: الفحش.. 

اذن» الرفث هو العلاقه الجنسیه» ومقترباتها» ما يودي الیها عادة» و کذلك الکلدم 
عنهاء سواء کان فاحش الکلام والبذيء منه» آو الکلام الذي یتجنب الفحش ولکن 
یدخل في هذا الامر .. 

الرفث. اذن» هو هده المنطقه من العلاقة بین الرجل والمرأة. تحدیدا. المنطقة 


الجنسیة من العلاقه بینهما.. 
العلاقه الجنسيه مرفوضه ومحرمه قطعا بین الزوجین في الاحرام. 
لکن لیس هدا فقط. 


کل ما يودي الیهاء آو یحوم حولها. ولو بمجرد الحدیث. ولو بمجرد التعریض.. 
في صیام رمضان الأمر مختلف. العلاقة نفسها محرمة ومفسدة للصوم» ولکن 
الاامر لیس بهذه القطعية مع ما یقترب منها» مثل القبلة» ولیس بنفس الشدة مع الکلام 
العادي عنها, . 
في الاحرام الامر مختلف. لیس الجنس فقط. بل بحسم کل شیء یمکن آن یقود الیه.. 
ولو کان مجرد التلمیح.. ولو کان مجرد المزاح العابر .. 
ل* بد من وجود مغزی لهدا.. 

وی ید 
(۷ رفث). لا تلقي علاقتك بالجنس الاخر.. 
بل تجعلك تکتشف آبعاداً جديدة لهذه العلاقة.. آبعادا آخری ریما لم تکن تدرکهاء أو 
ربما لم تکن تعرف بوجودها.. آو آنك کنت تعرف بوجودها ولکنك لم تکن تدرك 
آهمیتها.. 
سواء کنت متزوجا/ متزوجة و آعزبا /عزباء.. سواء کانت زوجتك - و زوجك 
- معك.. آو کنت وحدك.. 
(لا رفث) تقول لك آن تلغي هذا البعد من العلاقة بينك وبین زوجك.. علی الاقل 
موقتا» لتستکشف آبعاداً آخری لا تقل آهمية عن عمق العلاقة بینکما. . 
بعد المودة. 
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بعد الرفقه. 
بعد الصداقه. 
بُعد الحاجة الاتسانية المجردة تماما عن أي شهوة جنسید. 
البعد الذي یجعل آدم یحتاج الی زوجه لیکتمل.. 
البعد الذي یجعل [براهیم يبقي علی زوجه رغم الشیخوخة والعقم.. 
انه البعد الاکثر آهمية من العلاقة.. لکنه الأقل شعبية.. الاقل اثارة.. لن تجد الکثیر 
من الروایات والقتصص والاشعار والاغاني عن هذا البعد.. لکن هذا الأمر لا یقلل 
من آهمیته.. 
الاشعة فوق البنفسجية مثلا» لا تری.. 
لکنها قد تقتل! 
7 لو جل له 7 
لا یخلو مجتمع ذکور - منفردین - من تلمیحات جنسية.. بريئة و غیر برینة.. 
عندما یکون هناك (انفراد) لجنس معین» فان کل التحفظات تسه » ویصیح المکان 
خاصا بطريقة ماء ويأتي من یتبرع لفتح باب الحدیث عن (ما یریده الرجل من 
المرأة).. آو العکس.. 
(لا رفث) تمنع هدا.. تجعل هده الجموع تمتنع وتستهجن من یفتح هدا الباب 
وتردعه بقوة.. 
(لا رفث) تجعل الرجال. یکتشفون بعدا جدیدا في الحوار مع آقرانهم من نفس 
الجنس.. 
و کذلاک النساء, . 
(لا رفث) تغلق الباب آمام هذا الجزء من العلاقة بین الرجل والمرأة لتنبهك الی 
1 و و ان جرد 
لا یتعلق الأْمر بالعلاقة الجنسية فقط.. وبکل ما يودي لیها.. 
الأمر هو آن عموم البشر یستهلکون جزء! کبیرا من طاقتهم - ومن قوتهم وتفکیر هم 
- في هذا الاتجاه» الان» وابتداء من الاحرام فانك تدخل مرحلة جديدة باأبعاد 


۳ 
۹ ۱ 


مختلفة زمانیا ومکانیا. کل جهدك وطاقتك ينبفي آن یوجها لهذه الابعاد.. بدلا من 
آن تهدر کلها في النمط العادي» بحدوده الدنیاء من حیاتنا.. 
آنت الأن في طور جدید.. 
وهذه الطاقة التي یسمونها (اللیبدو)"۳ . لا بد آن تستثمر الآن» علی نحو مختلف 
تماما . 
مع (لا رفث)» آنت تضع سدا یمنع هذه الطاقة من آن تذهب للمجری الذي تعودته. 
والذاي تصورت دوما آنه المجری الوحید والطبيعي.. 
تضع سدا» یحول مجراها» ویدعها تحفر لها مجری جدیدآء تساهم معها في حفره 
وتعبیده» وتکتشف عبر ذلك. آن الطاقة تولد طاقات.. وأن الافق پولد آفاقا.. وأن 
منع هذه الشهوة. قد فسح المجال لشهوات من نوع آخر.. شهوات لم تکن تعرف 
بوجودها.. مثل شهوة الأاجنحة للطیران.. وشهوة الجنین للحنان.. وشهوة الاتسان 
لان یعود الی الانسان.. 
(لا رفث) تغلق الباب آمام غريزة لیست محرمة حتما.. 
لکنها تشوش کثیرا علی غرانزك الاخری التي یمکن آن تساهم وتستئمر في درب 
الحج هذا. الدرب الذي سیجعلك اکتثر قدرة علی المضي في دربك! 

با موی بو 
تعرفك (لا رفث) علی هذا الکائن الاخر الذي في داخلك.. الکائن المجهول الذي 
یقطنك والدي یکاد یکون غریبا بالنسبه لك.. 
انه کائن انساني» مثلك تماماء له نفس مکوناتك» لکنها بنسب مختلفة عن تلك التي 
اعتمدتها لحياتگ» وهوء في هذه المرة» سيلغي الرفث. لا ليلغي الجنس تماما کما 
قد تتوهم. بل فقط لیعرفك علی جوانب آخری منه (منك!!).. جوانب آخری لا تقل 
اهمية ولا فاعلية ولا ارتباطا بوجودك.. 
یمکنك آن تقول - دون حرج - آن هذا الکائن یرتفع» یسموء» عن الجنس» لا لینفصل 
عنه تماما» بل لكي یحلق في آفاق آخری» دون آن ینسی آنه لا بد آن یحط مجددا 
علی الارض.. 
لا .. لیس راهبا هو هذا الکائن.. 
انما هو فارس.. 


۷ حسب مصطلحات التحلیل النفسي هي الطاقه النفسیه الاساسية للکائن الحي؛ وقد ارتبطت في البدایه بالطاقه الجنسیة» ولکن بعد 
اکتشاف غرانز الموت» و غرانز الحیاة؛ اصبحت نعني طاقه الحياة النفسیه للکانن الحي. 


۵ ام 


لکنه یجرب خیولا آخری» لم تکن تعرف آنها موجودة.. 


خیولا تأخذه الی مساحات آخری لم تعرف بوجودها آیضا.. 


رای لا لا از لا 


(۷ رفث)» هي (نعم) لانسان جدید. .۱ 


ترکی ۶ علزا ۴ 


ح کب 


لا فسوق.. 


الفسوق هو العصیان والترك لامر الّه عز وجل والخروج عن طریق الحق.. 
والفسوق. بما آنه کذلك» فهو محرم دوما.. 

لکن في الحج» هناك جانب آخر للفسوق. لا يلغي الجوانب الآخری حتماء ولکنه 
یذکرنا بجوهر الفسوق.. 

یذکرنا بالفاسق الاول.. 


[بلیس.. 

«وٍذ نا للمَلایکة اشجذ سْجدُوا لادم فسَجدُو ال پلیش کان من الجن ففسق عن 
مر زد زبه أَفتَخذونه وَذرسَه أَولَاء من دون وهم لکمٌ عَذو با شش للظالمینَ ندلا» 
(الکهف:0۰) 

الفسوق الأول کان رفضا للخضوع لامر الّه. 


کان خروجا عن جمع الملانکه.. 
هل کان کبر ابلیس وتکبره هو السبب في الخروج؟ هل کان هناك دافع آخر؟.. 


النتیجه و احده.. 

لقد خرج عن الاجماع.. خرج عن جمع الملانكة الذین سجدوا تنفیذا لأمره عز 
وجل.. 

هل کان یری نفسه آهم و أفضل من آدم؟ آم آهم وأفضل من بقية الملائكة بحیث آراد 
آن یتمیز عنهم.. 


النتيجة واحدة مهما اختلفت الدوافع.. 
سواء کنت تعصي الّه تکبرا آن تکون من بقية مخلوقاته الطائعة» تمیزا عنها.. 


و کنت تعصیه طاعة لشهوة.. 

النتیجه و احدة.. 

آنت تعصیه.. 

تخرج عن طاعته.. وتخرج عن جمع الطائعین.. 


تیکتی ۷ لا لا تیکنی 


- 0۰ 


في الحج هناك معنی أعمق للفسوق.. 

ائه الخروج عن هدا الجمع.. 

انه آن تکون خارج هذه ال (نحن) العميقة التي تلف الجمیع.. 

في الاحوال العادية المعاصي لا تخرج عن المجموع.. عن الجماعة. 

لکن للحج آحو اله خاصه.. والمعصیيه تخرجك عن هده ال (نحن).. أي فعل عامد 
تفعله» تخرج به عن طاعه اللّه » وبضمنها کل محظورات الاحرام.. لیس فقط لحرمهة 
المکان والزمان» بل لانك في وضع خاص. لانك دخلت في طور الطاعة المطلقة 
الذي ستکتشف من خلاله قدراتك وقواك الخفية.. خروجك عن الطاعة هنا» آو 
فسوقك» یعرض کل هدا للتخریب.. 

والأهم من کل هذا» آن الفسوق. اي ترك آوامر اللّه عبر آي معصیه مهما صغرت. 
سیخرجك من ال (نحن).. سیوقف عملیة ذوبانك في اد (نحن).. سيبقي لك (آناك) 
خارج عملية الذوبان.. 

وذوبان ال (آنا) في ال (نحن)» ذوبانك کفرد» ذوبان کل ما تعتقد آنه يميزك 
ویجعلك أفضل من الاخرین» هو هدف بحد ذاته.. 

ملایس الاحرام توحد هينتك لکي تسهل عملیه الذوبان هذد.. 

لکي تدخلك في الجو.. جو آن لا فرق هنك بينك وبین سواك بغض النظر عن کل 
عزتك واعتزازك بنفسك وباناك.. 

لکن.. هذا مجرد مدخل لعملیه الذوبان.. 

دخول في الجو.. 

الذوبان الحقيقي یبدا لحظهة التزامك الطاعه التي یلتزم بها الجمع حولك.. 

الطاعة التي تعني ضمناً انتصارك علی آناك» آنا الشهوة, آنا الکسل آنا التمرد آنا 


العادات. 

الانا التي تمنعك من آن تکتشف آناك الاخری.. آناك التي تکتشفها عندما تذوب في 
ا1 (نحن).. 

فسوق.. 


لا خروج عن ال (نحن).. 
۷ آنا خارج ال (نحن).. 
اد (آنا) الوحيدة التي یسمح بها في الحج هي تلك التي تنمو عبر الذوبان في ال 


-۱61- هد 


2 تن التي لا تتعارض مم الحج» هي التي نتکون عبر هذه اللاءات.. 
التي تولد في (لا فسوق).. 

جه وا اند 
الفاسق الأول کان ایلیس.. عندما امتنع عن السجود لادم.. 
اللا فسوق» يعني التمثل بموقف الملانكة.. الذین آطاعوا الّه في کل ما مر هم.. 
نعم.. لن نصل لمرتبة الملائكة قطعا. لکن لا داعي للمحاولة اصلا.. فمرتبة آدم 
اعلی واکثر أهمية. 
المرتبه التي جعلته (یستحق) سجود الملانکة.. 
.. استحقاق لن نناله (لا عبر المرور بما فعلته الملانکة.. 
الطاعة له عز وجل.. 

فد 
من اللافت هنا آن نستذکر ما قاله ابن الاعرابي عن لفظ (الفاسق)۲۰ .. 
فهو یقول [ٍن العرب لم تعرفه في کلامها آو اشعارها.. وهو آمر منطقي فعلا» فکیف 
یتشکل معنی الفسوق - الخروج عن آمر الّه - عندما یکون الکل خارجه؟! 
وهذا يعني آن الفسوق - کمعنی - تشکل عبر القرآن.. 
وان فهم فسق ابلیس - الفاسق الاول.. کان له دور کبیر.. في فهم (الفسوق).. 
وبالتالي في فهم (لا فسوق).. 


۸ لسان العرب مادة فسق 


۱ 


لا" جدال.. 


لا شك عندي آن هذه هي الاية الاکثر استخداما من قبل متعهدي حملات الحج.. 
یستخدمونها في غیر موضعها غالبا لاسکات کل من یطالب بتنفید ما اتفق علیه 
لکن الاية لم تنزل لصالح هوّلاء حتما 

بل آنزلت كي تقضي علی ما یمکن آن يقضي في داخلك علی اللائین السابقین.. 
في داخل کل انسان. قابلية للجدال.. یمکن آأن توظف فیما هو خیر.. ویمکن آن 
توظف فیما هو شر. وقد جاء في سیاقات قرآنية آخری» استخدام ايجايي لها. 
«اذع ال سبیل زبك بالحكمَة ة وَالمَْعظَه الحَسَتة وجَادلهم بالّی هي أَحَسَنْ ان 
ربك هو أعلَمُ : من من ضَلْ عَنْ سبیله وَهو أَعلَ بالمهْتَدِینَ» (النحل: ۱۲۵) 

کما جاء في سیاقات آخری استخدام مرفوض.. 


۵ 1 


«ولا تجادل عن الْذین بختانون هم ان له لا بحب من کانْ ن خوانا اننما» 

(النساء: ۱۰۷) 

الجدال اذن» حسب سیاقه» آلة یمکن استخدامها في اتجاهین» مثل کل الالات. 

لکن» في الحج.. لا جدال! 

لا سلبا ولا ایجابا.. لا استخدام ايجابي للجدال في الحج.. 

لان الجدال» هو ايجابي عندما یوجه نحو دعوة من یسمونه الیوم ب (الاخر). 
في الحج لیس من آخر هناك.. (نما هي ذات واحدة» ذات واحدة هي ال (نحن).. 

مجرد وجود آلة الجدال في هذا المکان يعني آن اد (نحن) لم تتحقق 

مجر د و جود (الحاجه الی الجدال) نعني آن (ل فسوق) لم تتحقق نتحوو 

لکن لا .. 

اترك من خرق (لا فسوق) یفعل ذلك لوحده.. 

لا جدال.. 


۳ 
2 بت 


قابلیة الجدال هي جزء من ممتلکات الفطرة البشریه 

«وکان الانسان در شیء جدلا» (الکهف:ع۵) 

لکن البشر یتفاوتون في قدرتهم علی استخدامهم لها.. 

ویتفاوتون آیضا في طريقة استخدامهم لها.. سلبا آو ایجابا.. 

بعض من یمتلکون (ناصیه هذه القابلیة) تتضخم ال (آنا) لدیهم علی نحو قد یوش 
علی الذوبان في ال (نحن).. 

ربما یمکن معالجة الامر فی الاحوال العادیة.. 

لکن في الحج» حتی هذه القابلية التي تميزك عن سواك» لیست مقبولة.. 

لا جدال!.. 

لاءات الحج الثلات. . 

لا نافية للرفث.. تکبل الشهوة فيك لكي نتمکن من الاقلاع في بعد آخر» تکتشف 
اجنحتك التي لم تعرف بوجودها لكي نتمکن من استخدامها والتحلیق بها لاحقا 
ایضا.. 

لا نافية للفسوق.. تکبل تلك ال (آنا) المتمردة الراغبة في ترك الطاعة.. تقودها الی 
ال (آنا) التي تولد من خلال الذوبان والالتحام مع ال (نحن).. 

لا نافية للجدال.. لآن الجدال یمکن له آن یعطل اللاءین السابقین.. لان ال (أنا) التي 
تبرزها آلة الجدال» تکون خطرة علی عملية الذوبان ککل.. 


لاءات الحج الثلاته.. 
في الحج» هي جزء من متطلبات آهم (۷) في حیاتك.. 
لا اله الا الله.. 
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التلبیه: صوت صارخ ة في البریه. . لکنه خارج من الاعماق 


وقف ابراهیم ذات یوم لیوذن في الناس بالحج.. لم یکن هناك آحد منهم لیسمعه 
مباشرة.. 
ریما لم یجد النداء له ردا - مبدئیا - سوی الصدی الصارخ في الودیان.. 
لکن دنك لم یستمر طویلا.. 
وشینا فشینا.. جاءت الردود.. جاءت الجموع تلبي نداء ایراهیم.. 
عبر الاجیال وعبر القرون» من کل حدب وصوب. من آعراق وقومیات مختلفت 
جاءوا یلبون. 
ربما لم یحدث في کل التاریخ آن وجد «نداء» ماء کل هذه الردود.. 
الصرخة التي بدت یوما آنها لم تجد سوی صداها ردا.. 
وجدت لاحفا منات الملایین من الردود.. 
دا مب بو 

عَنْ دَاود عَنْ ی ْعَالية عن ان عَبّاس فا برنا مَع مَع زشول اللّه - صلی الله 

علیه وسلم - بین مکَةَ وَالْمَدينة فمرزن بواد 1 1 واد هذا». فقالوا 
قادی لارّْق فقال «کَنْ أنْظ ال موسّی - صلی اه علیه وسلم - فذگر 
من لونه وشعره شتا لم تخفَظه داود واضعا اضبَعیّه ق دنه له جوّار 
لك الله بالليَة َازا بهذا الْوَادي». قال «ثّْ سزنا ) یآ عَلی نیة فقال 
دای ّة هَذه». الوا هرشقی َو لفْتّ. فقال «اي انظر ال وئس علّ نَاقة 
حمراء عََه جِبَة صوف خطام ناقته لیف ۳۹ مارا بهّذا الوادي متا 
علی الدرب الی الحج.. یرفعون اصواتهم لیلبوا نداء ابراهیم.. 
لم یعد الطریق مقفرا موحشا کما کان یوم نادی ابراهیم.. لقد ساهموا في تغییره .. 
في تعبیده.. خطوة خطوة. 
في کل خطوة من خطوات الدرب (لی مكة کان ثمة نبیاً مر هناك ملبیا.. رافعا صوته.. 


يلبي نداء ابر اهیم.. 

لبيك اللهم لبيك. . 

في کل خطوة هناك الملایین یقتفون آثارهم.. ویلبون! 
چاه چا جلز لا له لا چلن 

۲ 


و ک‌ 


لفظ التلبية يعني الاجابة. . 

لکن الغوص في جذر اللفظ سیقدم لنا آبعادا آخری تزید من فهمنا للتلبیة.. 

التلبية أصلها من الفعل (لبب) لب کل شيء ولبابه خالصه وخیازه وقد لب اللبُ 
علی ما یزکل داخله ویْرْمی خارجّه من التّمر ولب الجوز واللوز ونحوهما ما في 
جَوفه ولب لنْخلة قَلبّها وخالص کل شيء لب ولْبْ الرجْل ما جُعل في قلْبه من 
العقّل ۰؛ 

التلبية [ذن هي هذا الصوت الخارج من الاعماق» نعم هو یخرج من حنجرتك وحبالك 
الصوتية لکنه یتصل باعمق حبالك في الداخل.. یتصل باعماق لبك.. بالعروق في 
قلبك.. بکل ما هو أنت حقا بعیدا عن القشرة والاقنعة وکل ما لا پلزم حقا.. 

التلبية (جابة لنداء بخرج من آأعماقك» آأنت تلبي نداء ابراهیم من لبك. لبك الذي هو 
حقيفتك.. هل تفعل ذلك حقا؟ ام آنك تلبي فقط لآن من یعلمك الشعائر قال لك آن 
تفعل ذلك ولم یخبرك بشيء مما في أعماق التلبیة؟ لبیت فقط لأن من معك یلبون؟ 
آخشی آن عدم فهمنا لمعنی التلبية قد یژثر علی تلبیتناء فتکون مجرد کلاما 
بصوت عال.. کلام من اللسان والحبال الصوتية والحنجرة.. 

لا من أعماق الاعماق.. 

لعل هذا اللب» الذي تخرج منه تلبیتناء هو أعمق مکان یمکن لنا آن نکون فیه علی 
الاطلاق.. 

یمکن لنا آن نکون في مکان آدنی.. في درك آسفل.. 

لکن العمق مختلف.. لا یمکنك آن تکون في العمق ان کنت في الدرك الاسفل.. 
وهناك. في اللب» یوجد عمقك الذي قد يقضي البعض آعمارهم کلها دون آن 
یمروا به.. 

في اللب» خلاصتك وخیر ما فيك یوجد أعمق فج یمکن لك أن تخر ج منه.. 
یوجد فجك العمیق الذي تأتي منه» لتلبي نداء ابراهیم.. 

وفي لسان العرب ثمة شيء خارق آخر عن معنی اللب.. 

انه ما في قلب الرجل من عقله!! 


۰ لسان العرب؛ مادة لیب 


۱: 


نعم.. انه لك المزیج بین القلب والعقل.. الشعاتر» شعاثر الاسلام تحدیداء لا تقتصر 
علی العاطفة فقط.. لعل ما یمیز ها عن سواها عن الشعانر فی بقية الأدیان هو جزء 
مما یمیز الاسلام نفسه.. آنه لا یعد الدین موضعا لمخاطبة العاطفة فحسب. بل 
لمخاطبة الانسان بکل ما فیه, من عاطفة وقلب واحتیاجات.. 
لا فصل حقيقة بین کل هذا في واقع الانسان وحیاته الیومیة.. 
یمکن لذلك آن یحدث في الکتب» في المراجم» یدرس طلبة الطب جسم الانسان کل 
عضو علی حدة.. ثم یدخلون الی قاعة التشریح لیجدوا الحقيفة.. کل شيء متداخل 
تماما.. الفصل مجرد تمهید تعليمي للدخول في خضم التداخل والتماز ج.. 
کذلك الانسان» في قراراته» في مبادئه» في خطواته» في طریق حیاته.. لا یمکن له 
آن یعتمد علی عواطفه فقط آو علی عقله فقط.. قد تختلف النسب من فرد لاخر بل 
من مجتمع لاخر.. لکن التداخل حتمي.. 
وهذه التلبية الصادرة من عمقك یقول لك لسان العرب انها نابعة من (ما في العقل 
من قلبك)!! 
هل کنا نعتقد شینا آخر من الجواب لنداء ابراهیم؟ 
ابراهیم الذي اکتشف ذات ليلة غیرت عمق التاریخ آأن العقل بامکانه آن بنیر الدارب 
للی ما لا یمکن آن یضع له العقل حدودا.. 
التلبية.. من العمق.. حیث یمتزج ععلك بقلبك.. 

جا ید 
لا ينتهي المعنی هنا. . ففي کل ما هو عمیق. المزید من الاعماق.. 
(ولبٍ بالمکان لا وألّبَ آقام به ولزمه وب علی الأمر آزمه فلم یفارفه وقولهم 
ات ولّئیه منه ي لزوما لطاعتلت وفي الصحاح أي آن ُقيمُ علی طاعتك وثني 
علی معنی التوکید آي با بك بعد |لباب واقامهٌ بعد (قامة قال الازهري سمعت با 
الفضل ار یقول غرضن علی آبي العباس ما سمعتٌ من آبي طالب النحوي في 
قولهم لب وسَعْديِك قال قال الفراء معنی لبیكَ (جابة لك بعد (جابة قال ونصبه علی 
المصدر قال وقال الاْحمَرُ هو مأخوذ من لب بالمکان و الب به (ذا آقام)۱*. 
التلبیة اذن هي الاقامة بالمکان!.. 
نت مسافر» وتقول بصوت عال نك مقیم! 


3 لسان العرب مادة لیب 


۳۳۹ ک‌ 


نعم» لان سفرك هو خارج مقاییس الترحال العادية.. 
آنت مسافر لی حیث یجب آن یکون مقر (قامتك, لا الجغرافية بالمعنی الضیق» 
بل بالمعنی الاعمق» آنت تقول في جوابك ان طاعته عز وجل فیما يأمرك به. هو 
سکن الحقيقي» هو استقرارك حقاء حتی لو کنت مشردا وقد شلحت العاصفة خيمتك 
مقر اقامتك الحقة, الاشد صلابة وأمانا من کل بناء ضخم فخم زوده متعهد البناء 
باحدث آجهزة الحماية واکثر رجال الحماية خبرة وتدریبا.. هو آن تکون في (طاعته) 
عز وجل.. آن تکون علی درب ابراهیم وهو یزرع بذوره في واد غیر ذي زرع.. 
ترك [براهیم زوجه وولده فیما صار (مقر (قامتهما).. وکان یبدو یومها مقفرا 
موحشا مرصودا للدثاب والضواري.. 
بالمقاییس الاخری بدا المکان مختلفا جدا.. 
لبيك اللهم لبیك. مقیم آنا في مقر اقامتي الحقيقي. حیث الدرب الموصل اليك.. 
الدرب الذي سار علیه موسی.. ویونس.. ومحمد علیه الصلاة والسلام.. 
و 
مفردات التلبية تمثل لب التوحید» مثل شهادة (لا (له الا الّه).. 
لکن الفرق هو آنك» في لا اله الا الم تعلنها في وجوههم آیضاء في وجه کل من 
لا یمن بها» تقولها لتعلن مفاصلتك عن کل ما یزمنون به من غیر الّه.. لا اله الا 
له تتضمن خطابا موجها للجمیع» لك لهم» لمن یمن بما تمن به.. ولمن یکفر به 
لانه یژمن بالهة آخری.. آو لا یمن بشيء. آو یظن آنه لا یمن بشيء وهو یمن 
بالهة لم تعد تقول عن نفسها آنها آلهة ولم تعد ترغب بتادية شعاثر تقليدية لها» بل 
بنمط خفي من الشعانر.. 
في التلبية آنت تخاطبه هو عز وجل, فلیسمعوا هم ان شاء‌واء لا باس» بل کل البأس 
ان لم یعجبهم. لکنك تخاطبه هو لفظ (اللهم) لا يأتي الا عندما یکون السیاق سیاق 
دعاء موجه الیه عز وجل. ولفظ الجلالة بصیغته هذه یتضمن یاء النداع۳؛ واأنت؛ 
بهده التلبیة» تخاطبه هو لتقول له ما هو محفور في فطرتك «لبيك اللهم لبيك. لبيك 
لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة» لك والملك. لا شريك لك.. لبيك اللهم لبیك» 
لا شريكک لك.. لا تشیر التلبية الی (اله آخر) لتنفي وجوده.. بل الی نفي (الشريك).. 


۲ للمزید عن اصل کلمه ال یمکن مراجعة لسان العرب - مادة اله 
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الشريك الوهمي الذي ینصبه البعض - دون آن یعلنوا ذلك صراحة - لیکون شریکا 
لك» سبحانك!. . 

وکیف یکون لك شريك. والملك لك والنعمه لك؟ 

کیف یعتقدون آن هذا العالم یمکن آن یدار کما تدار (شرکة مساهمة)؟ بنسب مختلفة 
موزعة علی أعضاء مجلس الادار ة؟ 

کیف یوزعون نسب الشراكة یا تری؟ هل یعتقدون أنه یمکن لهم آن یمنحوا ۵۱ 
من الاسهم لك» والباقي لسواك؟.. 

تلك قسمه ضیزی.. سبحانك. 

لیس هناك سواك. کل الأسهم تك. وأنت وحدك بلا شریك. 

العبودية لك. والتعبد لك. طریقه روية العالم منك. والحکم علی الأشیاء منك. قانون 
حياتي منك.. نعم قد آزل عن ذلك آحیانا. لكني (آود) دوما آن اعود الی مقر اقامتي 


الاکثر آمانا.. 
کل شريك لك ولو بأقل نسبة رقمية ممکنة. سيجعلني سکن علی حافة الهاوید.. 
ولو في قصر منیف! 


فکیف لا یکون الحمد لك و حدك» و أنت و حدك تستحقه؟ 
لبيك اللهم لبيك! 

له چا لو لا لو چل جلن 
وفي الحدیث الصحیح"* عن جابر» آن الرسول علیه الصلاة والسلام «اذا استوت 
به ناقته علی البیداء آهل بالتوحید (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان 
الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك)». 
ال بالتوحید.. هکذا وصف جابر تلبیته علیه الصلاة والسلام.. 
وهلل» تعني رفع الصوت بالتلبية.. 
ولکنها تعني ایضا ما آراه مرتبطا جدا بالتلبية.. 
هل السحابٌ بالمطر وقلٌ المطر قلاً هل بالمطر اثهلالً واسْتَهل وهو شدة 
انصبابه.. ویقال هو صوت وقعه"". 
انهمار المطر.. علامة الخیر» وعناق الارض لمصدر الحياة الذي یجعلها تهتز 
وتربو..! 
۳ مشکاة المصاییح ۱-۳ 


ء 4 لسان العرب مادة هلل 


6 کم 


نعم.. ترتبط التلبیه بذلك فعلا.. ترفع صوتك بکلمات التلبیة.. فینهمر المطر علی 
روحك بعد طول انحباس.. وتعانق أعماق روحك ذلك المطر فترتوي وتتأهب لنمو 
بنور آلقاها ابراهیم في واد غیر ذي زرع.. ولکنها ستبرعم وتزدهر في وديانك 


مص‌ 


آنت, . 

مع کل لفظ من الفاظ التلبية» ینهمر المطر علی آراضيك المقفرة التي غدت 
صحراء من طول الجفاف, . 

ترید آن یستمر السقي؟ ترید آن یصلح المطر ببابك؟ 

عل صوتك اذن بالتلبیة! 


جر و ۷ ۷۶ ۴ ۲ 
ولیس هذا کل شي! 
فمن معاني لفظ (هل) استهل الصبي بالبکاء رفع صوته وصاح عند الولاده "... 
ومنه في الحدیث؛ 


«لا برت ت الصی حتی یستهل صارخاء واستهلاله آن یصیح آو بعطس آو یبی» . 
صرخة الطفل التي تعلن حیاته» بعد برهة سديمية یحبس فیها لعالم آنفاسه صرخته 
التي یواجه فیها عالمه الجدید» یعلن فیها آنه ها هناء آنه یستنشق الهواء آنه جاء 
لیساهم في بناء هذا العالم (آو في خرابه!). 

یهل الطفل الولید» پصرخ معلنا تمسکه بحبل الحياة.. لقد ترك الحبل السري. لکنه 
یتمسك بحبل الّه.. حبل الّه الممدود بنعمة الحياة.. 

صرخة الطفل» فاتحة حیاته» اسمها في العربية (أهل).. 

وکدلك التلبیة» کما وصفها جابر» عندما تکلم عن حجه علیه الصلاة والسلدم.. 

انها اعلان الحياة یضا.. 

صرخة الطفل اولی تکون صرخة فطرية لا ارادية . صرخة تشبث بالحياة . 
لکن تلبيتك هنا هي صرخة تشبث واعية بالحياة.. الحياة التي ترید آن تعید تشکیلها 
کما يجب آن تکون.. 

التلبیة» لبيك اللهم لبيك» هي صرختك التي ترید الحياة.. التي تعلن فیها آنك ترید 
الحياة.. آنك سئمت من ذكت النوع المتدني منها الدي آو هموك آنها کل الحياة,. 


۵ لسان العرب مادة هلل 
ا السلسلة الصحيحة ۱۲ 


-(58۰- 


قلبك الحقيقي. لبك. یعود (لی نبضه. یدق مجددا - کما بمعجزة -... 


وأنت ترفع صوتك. تهل بالتوحید.. 
لبيك اللهم لبیك.. 


جر علر ار لا ترش 


تذکر آن تنصت قلیلا.. 
تذکر آن تنصت لصدی صوت ابراهیم.. 
قد یصلك. بینما آنت تخرج, ملبیاه من فجك العمیق.. 


- ۱61۰2 


الطواف: الدوران حول المرکز 


ولد الکون» دات مرة» وهو یدور.. 

ومن یومها وهو پدور.. 

البشرية جزء من کونك انسانا.. آن تسیر قانما.. آن تملك حواسك التي تميزك عن 
بقية المخلوقات... الخ. 

الکون کله من المجر ات ۳ الدر ات مرورا بکل ما هو (جزینه) في هدا الکون» 
یدوز .. 

والدوران» بالتعریف. یجب آن یکون حول مرکز» حول نقطة ما هي المرکز. آو 
حول محور یقوم مقام المرکز.. 

العالم کله» الکون کله» في حالة دوران.. دوران مستمر.. 

ولکن» عندما تکون في داخل هذا الدوران» عندما تکون جزءا منه» فانك تجهل آنك 
ندور.. 

عندما یکون (الدوران) هو الحرکه ۲۱ عتیادیه التي تلف الکون کله» فان المر اقب 
وقد یتوهم من ینظر من داخل صندوق الکون آن الکون کله ساکن» جامد» وهو في 
الحقيقة دائم الدوران.. 


ی 13 


«وَترّی الجبال تَحْسَبْها جَامِدَهٌ وَهب تم مر السحاب صنْح اللّه الْذٍيأَنْقَنَ کل 
سیء انه خبیز تما تفعلون» (النمل: ۳4۸( ۱ 

الطواف. یخرجك من الصندوق.. یجعلك تری حقيقه ثابتة من حقائق هدا الوجود.. 
بل یجعلك (نتمثل) هذه الحقیقه وتکونها.. لکن هذا الدوران» هذه المرة» لن یکون 
مجرد دورانا فیزیائیا.. بل سیکون أعمق بکثیر .. 

لماذا یحدث الدوران أصلا؟ 

یحدث الدوران أصلا بسبب الانفجار الکبیر» الرتق الذي فتقته السنن الالهية لیبد 
کل شيء کل ما حدث بعدها حمل بصمه ذلك الانفجار وآثاره» تباعد کل شيء عن 


۳ ۵ 


مرگز الفتق» و هدا التباعد کان خطیا في البدایف ثم حدث له ما نشاهده في کل جسم 
طائر» بدا بالدوران» بقوة ما یعرف بالعزم الداخلي نم استمر في الدور ان بعوة ما 
یعرف بالعزم الزاوي آو الحفاظ علی هذا العزم.. 
الدوران هنا کان حتمیا» کل جزينة من جزیئات الغبار الكوني کان علیها آن تدور 
بحتمية السنن.. ومن ثم تستمر بحتمية السنن أیضا.. 
کل جزيئة» کل جزء من هذا الکون» کان علیه آن یدور حول مرکز ما.. آن یجد 
نقطه یدور بالنسبه لها.. 
بدا بالعزم الداخلي.. واستمر بالعزم الزاوي الذي یحافظ علی الحرکة الدورانية.. 
یبحدت دلأت من المجر ات الکبیر » الی الجزینات الصغیر 5 
وبین هده وتلك یقف الانسان.. 
یسکن الانسان علی کوکب یدور.. في مجموعة شمسیية تدور.. في مجرة تدور.. 
داخل کون یدور.. 
وفي داخل الانسان» ثمه جزینات وذرات آیضاء تسکنه وهي ایضا تدور .. 
قد تبدو لك الشجرة ساكنة» لکن کل ما فیها من جزیئات یدور.. 
وأنت آیضاء تدور.. بطريقة ما» لیس ضمنا» لیس علی النحو الفيزياني.. 
بل بمعنی اعمق واأکثر شمولا.. 

لو چاو ان لب مان لو چاو 
المجرات والذرات لا یمکن لها الا آن تدور.. 
ولا یمکن لها آن تختار مدارها.. آو تعکسه.. و تختار مرکزا مختلفا لدورانها.. 
کل شيء یسیر حسب قوانین لا یمکن آن تتغیر .. 
آنت و حداگ مختلف.. آنت و حداک تختار مدار ك والمرکز الدي تدور حوله.. آنت 
وحدك تختار دور انك.. 
آنت وحدك في هدذه الخلیق تملك الخیار.. 
کل ما عداك.. مسیر! 

چا چا لور اد جاآز جر ج 
هناك حتما من سیعترض.. هناك بشر لا یدورون حول مرکز ما.. 
في الحقيقة هذا نادر جدا.. هناك بشر لا یعرفون آنهم یدورون» وهذا مختلف تماما 
عن کونهم لا پدورون.. 


۳ 
۹ ۳ 


کل منا یختار مدارا آو فلکا لیدور فیه» قد لا یکون هذا خیارا واعیا دوما» قد یکون 
الاختیار معقدا ومغلفا بعشرات العناوین البراقة آو المخففة.. لکن الأمر في النهاية 
واضح: ثمة فلك ما» یدور حوله هذا الانسان.. کما لو آننا مجبولون علی الدوران؛ 
ولکننا مخیرون في اختیار ما ندور حوله.. 

قد یکون الدوران حول نمط حياة سائد في مجتمع ما» لا یدرك من یدور حوله آنه 
یدور حول شيء اصلا.. فقط یخوض مع الخانضین.. ولکن خوض الخانضین هذا 
یکون عبر الدوران حول مرکز ما.. 

نمط الحياة المتدني» آو ما یعرف بالانغماس في الحياة الدنیاء هو مرکز یدور حوله 
کثیرون دون آن یعوا ذلك» نمط الحياة الغربية نمط ساند آیضاء دور حوله منتمون 
افتراضیون لحضارات آخری.. یدورون فکرا ومظاهر وعلی نحو أکثر وضوحا.. 
یمکن آن یکون الفلك آي خیار آيديولوجي عقاندي تختاره کما اختاره کل آتباعد.. 
وقد یکون خیارا یزکد آنه لیس آأيديولوجية بل وینتقد الأیدیولوجیات, فقط لیمرر آن 
(ایدیولوجیته) هي الخیار الطبيعي الاقرب لطبيعة البشر وحاجاتهم.. 

لا یمکن لکوکب ما آن یغیر مداره.. 

آما البشر فهم یفعلون» قد یولدون في مدار معین ثم یکتشفون خطاه.. و قد یتوهمون 
خطاه.. قد یعیشون في مرحلة تکون فیها مدارات آخری قد حققت تطاولا براقا» آو 
انتصارات في جوانب معينة لهذا فهم ینسلون لیلحقوا المدارات الاخری» کما تفعل 
الهزيمة بنفسية البعض.. 

قد یعتریهم بعض حنین الی المدار السابق.. آو بعض (شعور بالذنب).. لذا فهم 
یحاولون التاکید علی تشابه المدارین» آو کون المدار الجدید فیه الکثیر من المدار 
الاول» آو یفعلون بعض ما کانوا یژدونه هناك.. 

ربما یکون ذلك عبر فلسفة (توفیقیة) متقنة» آو بعض الشعائر التي تدی للتکفیر عن 
ذنب الخروج عن المدار.. 

وربما کان یحدث دون آي تعقید آو شعور بالذنب.. 

ل" زلنا نتحدث عن الدوران حول المرکز! 

عن الطواف! 


۵ 


طوافك حول الکعبة» هو تأکید علی التحامك بمدارك.. مدارك الذي تلتزم فیه طیلة 
حياتك.. اي المنهج الذي تَوّمن به وتوّمن بصلاحیته لخاصك وعامك.. 

طوافك هو تمثیل لحياتك کلها.. آو ما یجب آن تکون علیه حياتك.. 

تسیر في الطواف حول الکعبة.. 

رحلة حیاتك کلهاء کما یجب آن تکون» هي سیر في ذات المدار» حول الکعبة.. 
آنت تسیر في حياتك علی درب آأنت تقرر مداره وخطوطه العامة.. هل سیکون 
منطبقا علی المدار الذي بریده لك الم؟.. نعم قد تزل أحیانا. قد تقف.. قد تتلکاً, لکن 
مدارك» [ن کنت تسیر علی ما آراده الّه» ثابت.. دربك وان تعثرت علیه واضح.. 
کذلك الطواف انه رحلة حیاتك حول توابتك.. کل حياتك هي صلاة بطريقةه ما 
کذلك الطواف» هو الصلاة سیرا علی الاقدام. مثل رحلة حیاتك.. 

هل سمعنا قبل بصلاة یجوز الکلام فیها؟ الطواف صلاة یجوز فیها الکلام بنص 
حدیثه علیه الصلاة والسلام: الطواف بالبیت صلاة ولکن الثّه حل فیه المنطق 
فمن نطق فلا ینطق الا بخر". 

لا بد آن یکون لهذا معنی وحکمة.. کما في کل شیء في هذا الدین وشعاتره.. 
یمکن آن یکون هذا تذکیرا لنا بأن الطواف هو رمز شعانري لحیاتنا کلها.. ندور 
وندور حول ثوابت هذا الدین وشریعته» هذا الدوران لا یتناقض مم آن نمارس 
حیاتناء بل ینظمها فقط. یجعلها متثمرة اد یجعلها تدور حول ما یجب الدوران حوله.. 
جواز الکلام أثناء الطواف» وعدم قصر دلك علی الدعاء مثلا» آو قراءة القرآن.. 
تذکیر لك بان الطواف هو متل صلاتك الاخری.. صلاتك التي تستغرق حياتك 
کلها.. صلاتك التي هي مسيرة حيانك.. 

سیر في الطواف. نموذج (شعاثري) لمسيرة حياتك.. تلك الخطوات حول الکعبة 
مرة تلو مرة» هي نمودج لخطواتك في حياتك خارج شعاثر الحح.. 

هل تعتقد آن مسيرة حیاتك لا ترقی الی دلك؟ هل تعتقد نك لست ملتزما حقا بالمدار 
الذي یجب آن تکون علیه؟ هل تعتقد أنك ربما تکون قد سرت أحیانا عکس الاتجاه؟ 
آو طفت حول بیت آخر؟ بیت حدیث مثلا بدلا من البیت العتیق؟.. 

الطواف فرصه لتذکيرك بأن ذلك لیس نهایه الأمر.. ما دمت لا تزال حیا. یمکن لك 
آن تغیر مسارك. آن تصحح مدارك.. 


۶:۷ صحیح الجامع ۳۹۵ 


۳ ک‌ 


آن تلتحم بالمدار الذي خلقت كي تکون فیه.. 

بر با و بو 
اظ افت نع نفه ماه خصیه الفله. 
القبلة تمثل الاتجاه الذي تتجه له في صلاتك.. 
اتجاه الکعبة.. بیت الّه الذي وضع للناس. الذي رفع قواعده [براهیم.. 
صلاتك باتجاه هده القبلة» خمس مرات کل یوم تربطك بمعاني هدا البیت.. بما 
یمئله.. بکونه البناء القائم علی الشریعه.. البناء المستمر. دائم البناء والتجدد» القائم 
علی الشریعه التابته.. 
صلاتك باتجاه البیت» خمس مرات کل یوم تذکیر لك بهده التوابت.. تدکیر (يومي) 
لك بالبوصلة التي یجب آن تحدد مسيرتك علی آساسها.. 
الطواف هو تأکید علی هذا.. هذه المرة علی نحو آکثر حزما ووضوحا.. في القبلة 
آنت بحاجة الی خريطة لتعرف مکانك من الاحدائیات.. لتطبق البوصلة علیها.. 
في الطواف آأنت في داخل المدار» البیت آمامك» وأنت مثل کوکب یدور حوله.. 
تطوف حوله.. تسنمد من طوافك حوله ما یجعلك في المدار الصحیح لاحفاء؛ في 
الطواف الاخر.. طواف حیاتك.. 


۴ 7 ۷ 6 ۶ زب 


اطواف حول الکعبة یجعلك علی تماس مباشر مع واجب البناء المستمر الذي 
بدآه (یراهیم وانتهی في تلك الاية بنهاية مفتوحة حیث فعل (رفع القواعد) بصيغة 
المضارع.. فعل مضارع يناديك لتکون الفاعل في عملية بناء علی قواعد تابته 
ومحددة,, 

هذا هو عملك آینما کنت.. 


لکن الطواف یضعك في مواجهته - شعاثریا - وجها لوجه! 


۷۷ ۵ 


عکس عقارب الساعة.. مع انجاه السئن ! 


کل ما في الاسلدم یمین.. 
لکنك في الطواف تأسیا به علیه الصلاة والسلام» تجعل الکعبة علی یسارك» وتسیر 
آو ما یعرف الیوم بعکس عقارب الساعة.. 
لا یحدث لك دونما حکمة» حاشا له ثم لنبیه.. 

صون عای خر ابا سا کی اهب و 97 
دعك من عقارب الساعات. فالساعات الحدیته ۷ عقارب لها الزمن آقدم من 
الساعات» والسنن أقدم من الساعات. والحياة کلها آکبر من طريقة (تحدید 
الوقت).. المهم هو ما تنجزه في هدا الوقت. لا کیف تحدده. . 
کل ما في الاسلام یمین.. ثم تقف آمام الکعبة لتضعها علی شمالك.. وتطوف وهي علی 
شمالك.. وکل العالم یمین!.. کما لو نك بهذه الحالة تضع الکعبة علی شمالك. لانك 
ترید آن تمسك العالم بأسره بیمینك.. ی لکن یدك. التي عليك آن تبني 
العالم بهاء التي سترفع البناء بها.. یدك هذه. ستکون الیمین.. وبها ستبدا البناء حفا.. 
الکعبة علی شمالك نعم.. والاسلام کله یمین.. لهدا سیکون العالم علی یمينك.. 
ل* تناقض.. 

جوا موی بو 

هذا الاتجاه» سواء آسمیناه عکس عقارب الساعة آو آي اسم آخر» هو السیر في 
ذات الاتجاه الذي تسیر به الارض في دورانها.. 
نعم» الأرض. فی الجزء الذي یقع شمال خط الاستواء اي وت ۳ 2۳2 تدور 
عکس اتجاه عقارب الساعه.. 
کذلك القمر» یدور حول الارض عکس عقارب الساعة.. ویدور حول نفسه آیضا 
عکس عقارب الساعد.. 
کل الکواکب الصلبة في المجموعة الشمسیة** وکل الاجرام السماوية» تدور حول 
الشمس» في عکس عقارب الساعةد.. 
۸ باستثناه کوکب الز هرة؛ وتقول بعض النظریات الحديثة في تفسیر ذلكك بکون الزهرة بدور عکس عقارب الساعة لکنه في نقطة ما 


انقلب علی محوره ب ۱۸۰ درجة لذا فأنه یبدو کما لو آنه یدور مع عقارب الساعة. نظرية آخری تقترح آأنه کان یدور عکس عقارب 
الساعة ثم تباطأً بالتدریج حتی توقف ومن تم صار یدور مع عقارب الساعة. 


۳ 
۱ ۱ب کت 


حتی الشمس» تدور حول نفسها» عکس عقارب الساعة.. 
(عکس عقارب الساعة) هو اتجاه هذا الجزء من الکون (علی الاقل).. 
وأنت» في الطواف» تتمثل هذا الاتجاه. تتوحد مع الکون. انها وحدة 
الخليقة آمام عظمهة الخالق. آأنت تسیر مع السنن. باتجاه الزمن. کل ما 
تبنیه وترفعه وتعلیه وترسخه. سیکون باستتمار السنن» لن تستطیع 
ان تفعل آي شيء مهم بمعاندة السنن آو السیر بعکس اتجاهها.. 
الطواف مثل قصة حياتك بنسختها التي یجب آن تکون.. 
انه آن تسیر مع السنن» باتجاه ما يجب آن یکون.. 

+ ۷ جر ان عازن جر مان 
الفکرة الأساسية التي جعلت من عقارب الساعة تدور بهذا الاتجاه المحدد ولیس 
عکسه هو فکرة حساب الوقت الاولية التي اعتمدت علی قیاس حرکة الظل.. ولان 
هذه الساعة الاولی ولدت في بلاد الرافدین» آي شمال خط الاستواء. فقد کان الظل 
یتحرك فیها. بالاتجاه الذي یعرف الیوم بعقارب الساعذ.. ابتداء من الشرق» 
الجنوب. وصولا (لی القرب.. 
الساعات الميكانيكية الأولی حافظت علی اتجاه الظل (الذي بقي لقرون مصدرا 
لقیاس الوقت)» فصار عقرب الساعه یتحرك بنفس اتجاه الظل» ومن هنا جاء (اتجاه 
عقرب الساعه)» و(عکس اتجاه عقرب الساعف).. 
في الطواف أنت تمشي عکس حرکه الظل.. 
آنت تترك الظلال» لتذهب الی حقيقة الاشیاء وجوهر‌ها.. 
ان تتبع ظلك.. لن تکون ظلا للاخرین.. 
تطوف حول الکعبة» وأنت تسیر مع الارض.. مع السنن.. مع الکون.. 
الخليفة في الارض. لن یسیر باتجاه معاکس.. 
ولن یقف دون آن یفعل شینا!! 
عندما تکون الکعبه علی یسارك.. والعالم علی یمینك.. 
فان قلبك» الذي في یسارك. یکون آقرب للکعبة! 
قلبك آقرب للبیت العتیق» البیت الذي رفع قواعده ابراهیم ومعه |سماعیل.. من 
(الانجاز) تستمد طاقتك علی المزید من الانجاز في العالم الذي یقع علی یمینك.. 


۱ 


قلبك الی الیسار. قرب الکعبه. حیث [براهیم و(سماعیل یرفعان البناء.. 
وأنت» ودورك في البناء» في الجهة الاخری.. 

او بان عا بل اجان 
القلب الذي علی الیسار» هو الذي یجعل العدائین في کل العالم یرکضون في کل 
سباقاتهم وتدریباتهم» عکس عقارب الساعة.. بعبارة آخری. بنفس اتجاه الطواف! 
هده حقيقة فسلجية علمية» وجود القلب علی الیسار من الجسم البشري, و(الرکض) 
عکس عفارب الساعه پساعد القلب علی اداع عمله انا الرکض: بینما سیگون 
الأمر مختلفا لو کان اتجاه الرکض مع عقارب الساعة.. 
الورید الاجوف العلوي؛ المعروف ب 06۸/۸۵ ۷5۱۷۸ ۰5۱۳۴۱۵۴ یحمل الام 
من الجسم الی القلب بمساعدة (الْقوة الماصه للقلب)» الرکض عکس عفارب 
الساعة یساعد هذه القوة الماصة علی العمل عبر القوة الطاردة 6۳۱۱۲۳۳۲6۸۵1 
۲۳ المتو لدة عبر الرکضص عکس عفارب الساعة» وستکون نفس هده القوة 
وهکدا» یکسب العداوژون قوة اصافیهة» عندما یکون عدو هم عکس عقارب الساعه. . 
باتجاه حرکة الارض والسنن.. والطواف! 

او چا لب جه او چاو ان 
لست في سباق للرکض.. أنت في طواف.. 
لکن حياتك هي بطريقة ما. مثل سباق مارائون.. یبدا ساعة ولادتك وينتهي 
ساعة موتك. تجمع فیه ما یمکن آن یحسب لك من مساهمه في البناء قید الانجان 
وما یمکن آن یحسب عليك من العبث آو اللاشيء آو المساهمة في بناء خاطی.. 
فنظر آين یکون قلبك. وماذا یکون علی بسارك. وماذا یکون علی یمينك.. 
وأین یکون اتجاهك.. 


9 ک 


شعائر القوه 


لان الحج وسيلة لتقرييك من دورك في الحیاة» وجعلك اکثر تقانا لها.. فان هذه 
المشاعر تتضمن آیضا |ظهارك لقوتك.. آنت الذي عينك الّه خليفة في الارض.. 
ولان الطواف هو بمثابة رحلة حياتك» فان تمثل القوة واظهارها آمر لا بد منه.. 
حياتك ملينة بالمواجهة بل هي مواجهة للمواجهات.. 
بعض هده المواجهات بتطلب القوة في الصراع حتما. . 
وبعضها یتطلب القوة من أجل تجنب المواجهات.. 
وبعضها یتطلب القوة من أجل الردع.. 
بکل الاحوال. القوة جزء من متطلبات دورك في هدذه الحياة. 
ولان الطواف هو رحلة حياتك فستکون القوة واظهارها» جزء من هذا الطواف! 
آن تتعبد شّ باظهار الْقوة! 
ج اد :2 

نتحدث عن جزء من الطواف» استخدمه علیه الصلاة والسلام بوضوح لیظهر قوة 
المسلمین للمشرکین.. 
عن اب عبّاس رضی الّه عنهما - ال قدم شول اه - صلی الّه علیه وسسلم - 

وأضحانه فْقَال الَْشُرکون انه دم علیکم وَفد وهنهم خمی تربَ. ۳ 
ال صلی اللّه علیه وسلم - نوا لوط »نب یَمْشوا ما ین ار 
عن ان عَبّایٍِ ی فرشا قالث ان مَحَمَّدا ََضحَابه قد وَهَتَتَهم خمّی نرب. 


و 


فلما قدم مول الله صلی اه علیه وسلم - امه ال عم فیه قال لأشخابه 


ی 0 مس 


«ارَملوا ابیت تلان ری الْمُشِکون فوَتکم». : لمّا رملوا فا قرش ما هه 
عن این عبّاس قال لا قدِم زشول الله - صلی الّه علیه وسلم - مَکَةّ عام 
الحَدَئية ِية مر بفرش وَهم جلوش ق دار الَوَةَ فقَال شول الله - صلی الله 
علیه وسلم - «ْن هولاء قذ ره نوا کر هزل فازمْلوا اذا دمم تلائ». 
ل فلمَا قدموا لوا تلا - قال - فقَال شون اهوّلاء الْذین 
تَحَدَت أْ بهم هزلاً ما زضی هوّلاء بالمقشي ختی سعوا سعیا. 
وعن سهل بن حنیف آن رسول اللّه صلی له علیه و سلم لما اعتمروکان في الطریق قال: 
لو آنا نظرنا ای بعیر سمین فنحرناه فاکلناه حتی یروا قوتناء فقال عمر بن 


۲ 


م2 


الخطاب: یا رسول النّه ادع بآزواد القوم ثم ادع فیها فان اللّه سیبارك 

فیها ففعل ذلك رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم فقال رسول اللّه صلی اللّه 

علیه و سلم: «اذا قدمتم فارملوا الثلائة الأْشواط حی تروا قونکم»"*. 

ده هنت نم 

اصل الأمر (ذن واضح.. 

مشرکو قریش الذین توهموا آن صلح الحديبية سیخنق المسلمین» کانوا یفکرون 

بطريقة التمني» ویتخیلون آن المسلمین قد تعودوا جو المدينة علی نحو سیجعلهم 

یتعبون في الطریق بینها وبین مكة. آو آن حمی معينة في المدينة قد أصابتهم 

بالهزال.. 

والرسول علیه الصلاة والسلام» یرید آن يري قریش بالعین المجردة » آن آوهامهم 

بعيدة عن الواقع.. لذا فقد آمرهم بان پرملوا.. 

بلحظة واحدة» تحولت الشعيرة (لی ما یشبه الاستعراض العسكري الذي برهب 

قریش ویزیح عنها آوهامها.. 

والرمّل هو الهرولة.. 

الرْمَْ بالتحريك الهزولة وزمل يرْمُل رملاً وهو دون العذو وفوق المشي ویقال 

الزجل یزفل زملااً ورعلا اذا آسرع في مشیته وهرّ منکبیه وهو في ذلك لا 
- (أي لا یشب).. 

لیر و تشبه هنا تدرییا عسکریا.. 

والتدریب العسكري» في آرض العدوء یعکس ثقة بالنفس وقوة آکثر بکثیر مما تفعل 

المباغته بالهجوم علی العدو.. 

عندما تناور» تتدرب» تستعرض قدراتك آمامهم.. دون آن تلتفت لهم اصلاء فانك 

تجعلهم صغاراء آکثر بکثیر مما تفعل لو کنت هاجمتهم.. 

وهکذا کان الرمل فی الاشواط الثلائة الاولی.. 

سعیره تظهر قوتك.. امام العدو .. 

نعم» السیوف في آغمادها کما اشترط الصلح.. 

لکن من قال ان القوة في السیوف فحسب؟! 


بر لا له ترکتبا 


۰ لسان العرب مادة رمل 


۳ ک‌ 


فلنتذکر هنا آن استعراض القوة هنا لم یکن تمثیلا» لم یکن ادعاء کاذبا بما هو 
غیر موجود.. فالتصوص السابقة آشارت الی آن المسلمین نحروا بعیرا سمینا 
واکلوه قبل آن یدخلوا مكة استعدادا وتقویا للموقف کله» اي آنهم (اکتسبوا 
القوة) تم آظهروها في شعيرة الطواف.. ویذکرنا هذا کله باية «وتزودوا 
فان خیر الزاد لتقوی» حیث ۳2 - کما مر سابقاً - عن این عبّاس ال کَانَ 
هل امن یَحجونَ ولا یرون وَیقولون نحن تون فادْا قَدمُوا 
مک سَألوا التَاس» فان اللّه تال «وتَیَوَدُوا فان خر الزاد الَْوَّی»" ِ 
ترتبط التقوی هنا بالتزود بأسباب القوة,. بالضبط علی نحو بان لما آدرکنا من 
مفهوم للْتَفّوی (نسخهة عصر الانحطاط).. 
التقوی» والقوة» صنوان في المفهوم الحقيقي للتقوی.. نسخه عصر الرساله!.. 
الا نفهم هذا علی نحو أفضل» عندما نستعرض الرمل في الاشواط الثلائة؟ 
للقوة شعیرد 
ولکن الاْخذ بأسبابها» هو من أساسات هذه الشعيرة.. 
کالوضوء بالنسبة للصلاة! 

مت و 
اظهار القوة» وقبله الاستعداد لها یجرنا آیضا الی الاضطباع.. وهو طريقة وضع 
ملابس الاحرام أثناء الطواف.. 
واضَطبِع الشيء آي آدخله تحت ضبعیه والاضطباغ الذي یوّمر به الطانف بالبیت 
آن تذخل الرداء من تحت تحت ابطك اليمَنِ وتْعْطي به الأیسر کالرجل برید آن یُعالخ 
آمراً فیتهیاً له یقال قد اضْطبَغتٌ بئوبي وهو مأخوذ من الضبُّع وهو العضد! , 
الرداء تحت ابطك الایمن.. کالرجل پرید آن یعالج آمرا فیتهیا له!.. 
کمن یشمر مستعدا للاخول في عمل ما.. 
والکتف الایمن» مع العضد» یظهران.. فتظهر معهما قونك.. عضلاتك.. بظهر 
(تحضیرك) و(استعدادك) لهذا الاظهار.. 
الکتف الأیمن» مرة آخری الیمین» اليمین التي تضعها فوق الشمال في صلاتك» 
والتي ترمز لسيطرة (الجزء الأیسر) من الدماغ (المقابل لليمین في الجسم) علی 
الجزء الأیمن منه (المقابل للیسار في الجسم) والذي يعني سيطرة المنطق والتحلیل 


۱ صحیح البخاري ۱2:۳۳ 
۲ لسان العرب مادة ضبع 


۱ ۷ 


الرياضي والاخلاق (وهي التي یکون مرکز السيطرة علیها في النصف الایسر 
من الدماغ) علی ملکات الفن والابداع (التي یکون مرکزها في النصف الأیمن من 
الدماغ).. 
هیمنة اليمین علی الشمال. في التکتف في الصلاة» ترمز لخضوع کل ما هو مبدع 
في النفس الانسانية لقواعد أخلاقية» الاسلام لا یحجر علی الابداع» کما فعلنا عملیا؛ 
ولکنه یضعها ضمن تربة تجعل نمو هذا الابداع مفیدا ومثمرا.. 
الکتف الأیمن هنا امتداد لهذا.. بل تشمیر للید الیمنی» التي تمتل ما سبق» كي تساهم 
فیما خلقت كي تنجزه.. 
القلب علی الیسارء آقرب للکعبة التي یضعها الطواف علی الیسار منك للبناء الذي 
رفع قواعده ابراهیم.. یستمد من البناء طاقته علی ضخ الدم والحيوية الی ساتر 
آنحاء الجسم. . 
والعضد والکتف علی الیمین.. آقرب للعالم في الجهة الاخری.. 
وأنت قد شمرت. استعدادا للعمل في هذا العالم.. 
کل ذلك من خلال الشعانر! 

بدا میب 
لکن |ظهار القوة آمام کفار قریش» کان له مغزاه وتأثیره وقتها.. کفار قریش 
کانوا یتحینون ضعف المسلمین» ویروجون عنه الشائعات.. والظهور بمظهر القوة 
الحاسمة (الرمل والاضطباع) کان یقلب علیهم الطاولة.. 
فهل انتهی ذك بانتهاء هذا؟ 
قطعا لا. الرسول علیه الصلاة والسلام رمل واضطبع في حجة الوداع وکانت شوكة 
کفار قریش قد انکسرت.. والمسلمون في أقوی حالاتهم.. 
کما مع سبب النزول الایات» تتشکل الشعيرة بشکلها لسبب ماء لکن خصوص 
السبب لا يلغي عموم معنی الشعیره.. 
نعم کفار قریش. الذین کانوا یتهامسون یومها في دار الندوة لم یعد لهم وجود.. 
لکن کفار الملاً العالمي» ملا کل زمان ومکان لا یزالون یعقدون الندوات 
والموتمرات» لا یزالون یتحینون ضعفنا»..لا یزالون یکیدون.. 
الفرق بین المشهدین. هو نحن... ضعفنا لم یعد شائعة آو خیال.. لم یعد مجرد 
تعب عابر ناتج عن السفر.. ل‌قد صار حقيقة.. حقيقه ناتجة عن تخلینا عن اتخاد 


۳ 
2۸ بت 


الاسباب. عن التزود بالتقوی التي هي الاخذ بالاسباب ضمن معان متعددة.. 
لیست حمی یثرب هذه المرة.. بل حمی تاریخ طویل من البعد عن المعاني الحقيقية 
لدیننا.. غيبوبة مزمنة عن کل ما آمرنا به دیننا.. 

وعلی الاطراف یقف الملا العالمي الجدید» لم یعد ضعفنا له مجرد وهم وخیال.. بل 
صار موضع استتمار.. ضعفنا هو حقیقه جديدة تضاف لقوتهم.. 

ونحن» ابتعدنا عن الشعاثر» نرمل ونضطبع وقد نعرف السبب وراء الرمل 
والاضطباع أول مرة.. ولکننا لا نحاول آن نتمثل ما تعنیه.. لا نحاول أن نکتسب 
القوة كي تکون الشعاثر معبرة عنها حقا.. الشعاثر مجرد حرکات نودیها کما یفعل 
الانسان الالي.. لا نحاول آن نستمد منها ما هي ممتلنة به.. 

لو آن خطا آصاب آداء الشعاثر» لرکضنا نسأل عن الفتوی» (علینا دم ام لا ؟).. 
لکن آن تمضي شعاثر القوة دون آن ننتبه للی ضعفنا.. دون آن تستفزنا لنبحث عن 
آسباب القوة.. لنستحق تادية الشعائر.. 

۳ 

لن نسال ان کان علینا دم في هذا.. 

ولهذا» تسیل دماونا رخيصة.. 


که 


الرقم سبعة! 


نطوف حول الکعبة سبعة آشواط.. 

ونسعی بین الصفا والمروة» سبعة أشواط کذلك.. 

وعند الرمي» لاحقاء سیکون هناك سبع حصیات.. 

ثمة ارتباط واضح. وان کان مجهول الاسباب» بین الرقم سبعة.. وبین الکثیر من 
المفاهیم في الاسلام.. لیس في الاسلام فقط بل في الکثیر من الادیان السابقة علید.. 
لکن ما یهمنا هناء هو معنی هذا الرقم في سیاقه الاسلامي فقط.. أي في المعاني 
التي یمکن آن تولد من استخدامه في القرآن وفي الشعائر .. 

السماوات في القرآن سبع.. 

وکذلك مثلها من (الارض).. 

ابواب جهنم سبعة أیضا.. 

والرقم سبعة استخدم ایضا في المثل القرآني.. 

«مَتَلْ الّذینَ بْفْقَونَ أَموَالَهمٌ ق سبیل اللّه کمتّل حَبّه بت سَبْع ستابل ق 


ِِ ه-. سس [ 


کل نبلَة مه حَبّة وال یُضاعف لمَن یِشَاء وَالله واسخْ عَلیمٌ» (البقرة :۳ 


«ولو ۳۹ اقِ الأرض من شجرة ة أفْلامٌ لمح مد من تعده سَبْحَةً خر ما ثفدت 
مات اللّه نْ اللة زیر حکيم ما خلقَکمٌ ولا عم لا کَْس وَاحدة ِنْ ال 
سمیع بصیو» (لقمان: ۰۲۷ ۲۸) 

لا نتحدث هنا عن آسرار للرقم سبعة"؟.. بل عن معناه فقط اذ لا من شخصیا 
بوجود آسرار في البیان القرآني» َومن فقط آأن قدرتنا علی فهم هذا البیان محدودة 
بزمانها ومکانها؛ لکن لا أسرار یقصد منها آن تکون (اسرارا خفیة) والا تحول 
القرآن (لی طلاسم» وحاشاه» هو الذي آنزل لقوم یعقلون» آن یکون کذلك.. 


ار چا با بان ی 
الرقم سبعة عند العرب پستخدم لد التصعیف و التکتیر .. 


اي آنه پستخدم للد لاله 9 الکثر . . دقن بالضر وه علی الرقم (الرياضي) 
(العددي).. والسیاق القرآني فرق بین الاستخدامین» الاستخدام (العددي) الذي يعني 


۳ یوجد الکنیر من التلفیقات ا لمنتشرة عند الدعاة والوعاظ في هذا ! لمجال کما غیره. وهي تلفیقات تحاول آأن تجعل من الرقم سبعة 
اساسا للبناء الكوني؛ علی سبیل المتال» و هو امر لا یصمد عند اول تدقیق, 


۳ 
۹ 2-۷ 


العدد بعینه.. والاستخدام التكثيري الذي يعني الکثرة والمضاعفة دون آن يعني آنه 
لا یوجد (عددیا) ایضا . 

فعندما یقول القرآن الکریم (سخرها علیهم سبع لیال وثمانية آیام حسوما) و (سبعة 
ونامنهم کلبهم) فهو یقصد العدد سبعة حتماء لاأنه استخدم ایضا عدداً آخر .. 

اما عندما پستخدم الرقم سبعة» بمعزل عن آي رقم آخر (سبع سماوات مثلا) و في 
سیاق المثل (سبع سنابل) فان الاستخدام یتجه نحو معنی المضاعفه والتکثیر.. نحو 
حجم هائل للسماوات التي خلقها اه عز وجل, العدد سبعة هنا لا یقصد بذاته (ولا 
یتعارض هذا مع آن تکون السماوات سبع) ولکن المهم هو معنی الرقم سبعة هنا: 
کمال الخلق.. الحجم الاقصی من السماوات التي خلقها الّه.. 

للمزید من التوضیح عن المعنی في لسان العرب الذي نزل القرآن فیه» کانت العرب 
َة تقول لمن احسن الیها: سب الّه لك! ای جزاك بواحد سْبُعة؟" 

قال اللیث في قولهم: لاعمنْ بفلان عمل سبعه. آرادوا المبالغة وبلوغ الغایة" . 
في نوادر الاعراب سم مب له لفلان قبیعا وبّع له تیا آي تابع له الشيء بعد 
الشيء وهو دعوة تکون في الخیر والشر والعرب تضع التسبیع موضع التضعیف 
وان جاوز السبع .. 

بلوغ الغایه!.. 

عندما یقولون سبع اه لفلان» و لاعملن لفلان عمل سبعة کانوا یقصدون أقصی 
ما یمکن آن یحدث. الحد الاقصی من التوقع ومن النتيجة.. ولیس بالضبط (الرقم 
سبعة) الذي يلي الرقم ستة 

الرقم سبعة في القرآن» و تحدیدا عندما لا یکون مصحوبا بعدد آخر» یشیر الی معنی 
الکمال وبلوغ الغاية في الخلق تحدیدا. 

خلق السماوات» والارض. ارتبط بالرقم سبعة.. 

وکذلك خلق الانسان» عبر أطوار سبعة.. 

لا یمکن أن یکون هذا صدفة آو اعتباطا.. حاشا للخالق آأن یکون ما في ذکره عن 
الخلق بل حکمةه.. 

لکن آن تکون السماوات سبعاء والاراضین سبعاء وأطوار خلق الانسان سبعة.. 

۰ تاج العروس مادة زوع 

7 لسان العرب مادة سبع 


لا بد آن یکون لذلك (علاقة) تربط بینهم.. 
وتربطه بعد دلك بکل ما هو (سبعة) في الشعائر.. 

بل کل لا از ۲ باه 
خلق السماوات والارض» مرتبط بالسبعة.. خلق الانسان» مرتبط بالسبعة کذلك.. 
والرقم سبعة يعني عند العرب. التضعیف والتکثیر» وبلوغ الغایة.. 
انه الخلق الکامل (دن.. 
خلق السماوات والارض.. 
وخلق الخلیفه في الخلق! 
والرقم سبعة» عندما پربط بین الاثنین» فهو بربط بین المسوولية الانسانیة» الني 
یمتلکها هذا المخلوق الذي خلق بأطوار سبعة.. وبین هذا الکون الذي وجد لیکون 
الربط هناء هو بلوغ الغاية في الخلق.. 
الرقم سبعة. في آطوار خلقك وتشکلك. یذکرك. آنك کمخلوق» مرصود لكي تساهم 
في دورك في هذا الکون.. آن تکون خليفة الخالق في خلقه.. الطور السابع تحدیدا 
يطلقك في مدی لا حدود فیه.. 
«نْمم خلفنا اْطفة عَلقَه قفا العف مُضعَه فحلفا الْمُضعَة عظاها َو 
العظام لحما ثم آنشاناه خلقا آخر فتبارك الله خسن الحالقین». (الموّمنون:ع۱) 
لیست هذه صدفة قط.. فالسبعة لیس الرقم الاکثر تفضیلا بالمطلق.. الصلوات مثلا 
خمسة» ولا یوجد آي صلاة من الصلوات الخمس رکعاتها سبعة.. 
لکن ارتباط السبعة بالخلق.. سیربطك حتما» عندما تستعرض اطوارك السبعة بما 
خلقت من اجله.. 

ی اه 
الأشواط السبعة في الطواف وفي السعي.. ترتبط بکل ذلك.. 
الحج یجعلك تقوی علی آداء ما خلقت من آجله تلك الأشواط السبعة هي رمز لکل 
حياتك لکل آطوار تشکلك.. لکل (الخلق الاخر) الذي یمکنك آن ترتقي الیه آو 
تتدهور الیه.. 
الاشواط السبعة هي رمز لآن تکون حياتك. بکل آطوارهاء ثابتة حول مرکز واحد.. 
حول شریعه واحدة.. حول منهج و احد.. 


۳ 
۹ 2۷ 


الرقم سبعة پربطك بکل ما یجب آن تکونه بخلق السماوات والارض وبخلقك الذي 
صرت بتمامه مهیاً لاستلام مهمة الاستخلاف في ذلك الکون.. 

الرقم سبعة» في أشواط حول البیت العتیق» شوطا بعد شوط یجعلك کل مرة ترتقي 
في آطوار خلقك.. هذه المرة بارادتك ووعيك.. هذه المرة ترتقي حول مرکز ثابت» 
وواضح.. لن تصعد في السماوات» لن یکون ارتقاوك في سلم متخیل نحو الاعلی؛ 
بل سترفع الارض, مکان استخلافك» نحو ما یجب آن تکون علیه.. 

کل مرة یکون نمة سبعة في شعاثر ماء 

تذکر ما خلقت من أجله! 


تم ۳ 


الحجر الاسود 


یبدا کل شوط وينتهي» بالحجر الأسود.. 

نقطه الانطلاق» في الطواف» تکون من هذا الحجر.. 

لا بد لکل انطلاق من نقطة» ولا بد لکل شوط آن یحدد بدایته ونهایته.. الاجراء 
تنظيمي جداء بذکرك بحقيقة قد ننساها في خضم المشاعر» لا یمکن لك آن تستثمر 
في شيء» مهما کان صادقا ونابعا من القلب» ما لم تقننه.. 

لا یمکن لزرع ما آن یثمر ان آغرقته في الماء دون تقنین آو سدود.. أآو ضوابط.. 
لذا فان الطواف» ان ترك دون نقطة بداية و نهایة» تضبطه وتحدده» سیجعل 
الطانفین یفقدون قدرتهم علی العد» علی معرفة موقعهم من رحلة الطواف. المرکز 
الذي تدور حوله ثابت. لا شك في هذاء لکن نقطة البدایة» بداية کل شوط ونهایته» 
تنظم ذلك» مهما کنت خاشعا» مهما کنت متأثرا بطوافك حول البیت. بل بالذات لو 
کنت کدلك. فان عدم وجود (نقطه بدایة) للطواف سیجعك تفقد قدرتك علی العد» 
علی تمییز الشوط الذي أنت فیه.. 

کل شيء یجب آن یقنن» آن یکون له ضابط واضح.. 


حتی الطواف.. 
ولانه لا بد من نقطة البداية تلك» فلا یمکن آن یکون هناك أفضل من (الحجر 


موی ید 
الحجر الاسود هو کل ما بقي من الجنة علی الارض.. فقد صح آن علیه الصلاة 
والسلدم قد قال : 

«نزل الحجر الأسود من الجنة آشد بیاضا من الثلج فسودته خطایا بنی آدم» " 
متی نزل؟ لا نعرف. 

أي جنة؟.. هل هي جنة آدم؟ أم الجنة التي وعد بها المتقون - جنة الخلد؟.. هل هي 
ذاتها ولا فرق بینهما صلا؟ 

لا نعرف الکثیر . 

لکن نعرف آنه من الجنة.. وأن لونه لم یکن آسود.. بل کان آبیض مثل الثلج تم 


5۷ السلسلة الصحیحه ۲۲۱۸ 
۳ 
۷۶۰ فت 


سود بخطایا البشر.. 

هل نزل مع آدم؟.. هل کان تذکارا من الجنة یذکر آدم وأولاده بکل ما کان؟ هل 
نزل لاحقا؟ لیحفز بني آدم علی العمل.. علی العودة الیها؟ 

هل وضعه آدم هنا؟ أم ایراهیم؟... 

لا نعرف,. 

لکن هذا الحدیث الصحیح یقول ان الحجر من الجنة» وان لونه تغیر بفعل افعال 
البشر .. 

ما الدي پرمز له هدا؟ 

الحجر من الجنة» وهي الجنة علی الاغلب التي کان فیها آدم» ووجوده علی الأرض 
یدکرنا حتما بتلك الجنه التي مر فیها آدم بتجربته المعروفة.. 

لکن ماذا کان جوهر تلك الجنة التي سکنها آدم وزوجه؟ 

«ان لك آلا تَجُْو فیها ولا تغزی وان لا تما فیها ولا تشخی» (طه: ۱۹-۱۱۸) 
«وَفلنا ‏ آَدم اکن نت وَرَوجْكْ الْجَنَة وئلا منها زغدا حَیْث شثما ولا رب 
هذه الشُجَرةً فتکونّا من الظالمینَ» (البقرة: ۳۵) 

انها الجنة التي تسد فیها الحاجات الاساسية لکل انسان» المسکن. الملبس؛ المشرب 
والماکل.. نها جنة العدالة الاجتماعية والتوازن الاجتماعي التي یحتاجها کل |نسان 
لینشا في بيئة صحية یحقق فیها ذاته و(مکاناته.. 

|نها لیست جنهة الا مقطو ع واللاممنوع.. بل هي جنة «ولا تقربا هذه الشجرة»» اي 
آنها جنة الالتزام بالبعد عما حرم ال جنة یوجد فیها (الحرام) الذي هو جزء من 
اي مجتمع متماسك متوازن» سواء عبر عن هذا المنع بالحرام و بخرق القانون.. 
الحجر الاسود.. جاء من هذه الجنة.. .جنة العدالة الاجتماعیة» جنة لا یجوع ولا 
یعری ولا یعطش فیها آحد.. جنة الحياة الکريمة للجمیع.. لم تکن جنة الترف والبطر 
الذي بتجاور مع الفقر المدقع.. لم تکن جنة الملاً الذاي یستأثر ب۰٩/‏ من کل شيء 
ویترك الفتات للاغلبیة.. 

الحجر الاسود» جاء من هذه الجنة.. 

وجوده في البیت الحرام» بدایه کل شوط منه وانتهاژه فیه. کونه جزء! من مناسك 
الطواف» کل هذاء یجعلنا نرتبط بما تعنیه تك الجنة.. بقیم العدالة والتوان.. 
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کل ما في الحج یذکرك بعملية البناء» عملية رفع القواعد» العملية المستمرة التي 
یجب آن تشارك فیها.. 

الحجر الاسود هنا یشیر لك بما یجب آن یکون المادة الاولية لهذا البناء.. بشیر لك ب 
(الحجر) الذي سیرفع البناء حقا وسیمیزه عن مجرد التطاول المودي الی الهاوید.. 
الحجر الذي ستکون مواده الولية قائمة علی العدالة والتوازن.. 

هذا هو الحجر الذي تبداً منه طوافك. نقطة انطلاقك. المبادی التي تنطلق منها 
لتحققها علی أرض الواقع.. کل شوط من آشواط الطواف یبدا من الحجر الأسود» 
ویعود الیه. کما لو لتذکرك بان عليك تذکر هذه القیم في کل شوط من آشواط 
حياتك.. کما لو آن عليك مراجعة ما حفقته منها علی أرض الواقع في کل شوط من 


آشواط حياتك.. 

باه لد جلد اه جر ج جان 
وقد اسود بفعل خطایا البشر! 
بالتاکید.. 


فلننظر الی ما فعلناه بدنیاناه مقارنة بما کان يجب آن نفعل.. 

جنة العدالة والمساواة التي کان یجب آن تقام آقمنا مکانها هذا العالم المليء بالهوة 
السحيقة بین الملا الذي یحتکر کل شيء, الغارق في ترف قاتل یکاد یقتل آصحابه 
من التخمة» وبین من یکاد یموت جوعا أو حاجه الی دواء.. 

جنه التوازن بین مختلف الحاجات الانسانيه التی کان یجب آن تقام في داخل نفس 
کل انسان» تحولت الی جحیم الافراط والتفریط الذي شوهنا من الداخل.. 
نعم» تغیر لون الحجر من خطایانا علی مر العصور.. 
انه (أسود) کي نتذکر ما یجب تبییضه في هذا العالم.. 
استلام الحجر الاسود» يعني لمسه آو محاذاته علی الاقل 
لا آستطیع الا آن آفهم ذلك علی آنه (استلامه) لیکون لبنة» حجرا آساساء لکل بناء 
ستبنیه» لاضافتك الشخصية فی البناء الشامل, لبنانك لشخصاك» لاسرتك» لمنجزك 
الشخصي. . 
کل شوط تستلم الحجر الاأسود» تأخذه معك لیکون حجركک الساس.. 


ج ‏ جر جر و ترتی 


۳ 
۲ بت 


ولهدا.. 
«لیأتین هذا الحجر یوم القيامة له عینان یبصر بهما ولسان ینطق به يشهد علی 
من استلمه بحق»". 
من استلمه بحق!! 
من وضعه في عقله. وضمیره. وقلبه» وجعله حجرا ساسا لیبنی علیه.. 
سيأتي الحجر الذي استلمناه. والذي تدافع بعضنا للوصول البه. وذرف البعض 
الاخر الدموع لانه لم یصل بشفتیه الیه.. وسیعتقد البعض آنه قد وصل العلا 
بالوصول الیه.. 
لکن استلامه بحق» آمر آخر تماما.. 
سيأتي لیشهد علیناه وقد صار عنده لسان وعینان» کما آخبر الصادق الامین» لیقول 
ان کنا قد استلمناه بحقء |ن کنا وضعناه کحجر أساس في کل ما بنیناه ونبنیه» أم 
آنها کانت مجرد (حرکه) قمنا بادانها دون تضمینها آي معنی.. 
سيأتي لیشهد. ذلك الحجر الذي ربما لم نره. سیشهد علینا.. 

بآ لو رن تری 
ولعل ذلك یفسر قوله علیه الصلاة والسلام 
«اٍن مسح الحجر الأسود والرکن الیمان یحطان الخطایا حطا»** 
کما لو آنك ب (مسحك) هناء تزیل عنه السواد الذي لحق به بفعل خطایا البشر.. 
فتغفر من خطاياك. بمقدار ما تزیل ما ران علی الحجر! 

جب بو بو 
تقول عند استلامك الحجر «بسم النّه» اه أکبر».. 
انها حياة جديدة تلك التي یمثلها الطواف.. 
حياة علی نهج واضح. علی شریعة واضحه واحدة علی نمط حياة واحد.. 
تیداها «رپسم له ».. 
بعبارة آخری: باسم الله.. 
اي بالتفویض الذي منحك ایاه عز وجل في هذه الحياة.. بتفویض الاستخلاف 
الذي یتمثل حقا حصریا لك مشروطا بالسیر علی ما آراده لك فیها.. 
خلت الستتین وز یاه ۷ وصححه الالباني في صحیح الجامع "۵۳ 
٩‏ الجامع الصغیر وزیادته ۳۹۵۷ وصححه الألباني ۴ اج)»۵۱ حصجتوعاه) 


۷ ۷ 


نعم.. الطواف یمثل حیاتك.. 

وبسم الْه. في بدایتها. هي مثل «بسم اله» التي قالها نوح عندما رکب سفينة 
نجاة البشریه.. 

«وقال ازکنوا فیها نسم اللّه ه مجراها ومرساها ان ری ق لَعْفورٌ [حیم » (هود: ۶۱) 
طوافك حول الکعبه. ۰ في بقية حياتك » هو مثل سفينة النجاة تلك.. 


بسم الّه! 


والله اکبر.. 

تذکیر بکونه خارج کل المقاییس.. وبکون شریعته. والمنهج المنبثق منهاء هو 
الأفضل حتما» وهو الانسب حتماء في رحلة الطواف - رحلة الحياة تلك.. 

الّه آکبر. حقاء منهجاء شريعة. خیارا.. 

لا مجرد کلمه تقال علی اللسان.. 

قبل الوصول (لی نهاية الشوط. سیکون هناك (الرکن اليماني).. بالضبط قبل الرکن 
الذي فیه الحجر الاسود (نقطة البداية» وبالتالي نقطة النهایة).. 

الرکن اليماني» الذي استلمه الرسول علیه الصلاة والسلام أیضاء وان لم یقبله» ولم 
یشر الیه من بعید کما فعل مع تب الاسود» هو آخر رکن في کل شوط من آشواط 
الطواف» حیث ان الرکن التالی سیضم الحجر الاسود.. 

الرکن اليماني لذي نستلمه جمیعا سیرا علی سنته علیه لصلاة واللام. یل 
تذکیرا لنا کیف آن البناء یبدا بحجر (هو الذي ابتدأً به الطواف) ومن ثم یصیر 
رکنا رکینا شامخا.. 

في کل شوط من اشواط الطواف» سنبداً بالحجر» ونتتهي بالرکن» کما لو کنا 
نسترجم ذلك دوماء نعید البناء ونجدده» نعید تقییمه علی أساس (مواصفات الجودة) 
التّي یحددها الحجر» نقطةه الانطلاق.. 

في السیر بین الرکن اليماني والحجر» آي في نهاية کل شوط یسن دك الدعاء الذي 
یختصر جوهر الطواف.. 

عن عبد الئه بن السانب قال سمعت رسول الّه صلی اه علیه وسلم یقول ما بین 


۷۵ ۱ب ک‌ 


الرکنین «ربنا آتنا ی الدنیا حسنة وق الّخرة حسنة وقنا عذاب النار»۳. 

بین الرکنین» بین نهاية شوط وبداية آخر.. 

يأتي هذا الدعاء لیقول لك بالمختصر ما یجب آن تکونه قصة حياتك.. 

انه السعي الی الحسنیین.. الدنیا والاخرة.. 

لا فصل هناك بینهما.. لا یمکنك حقيقة آن تحوز حسنة الاخرة ان لم تود في الدنیا 
(حسنا).. 

حسنتا الدنیا والاخرة معا بلا انفصال» هما معاء ملتحمتان مثل توأمین سیامیین» 
بقلب واحد» هما جوهر وغاية الطواف.. 

الطواف لیس بمعنی الشعائر فحسب.. بل بمعنی ما سنفعله في حیاتنا لاحقا_ 


در کل لا بل تک 


۰ سنن آبي داود ۱۸۹۲ وحسنه الالباني 


2 ۱ ۷ 


القرآن في قلب الحرم.. 


رکعتان بعد الطواف» صلاهما الرسول علیه الصلاة والسلام خلف مقام ابراهیم" .. 

قصة اختیار مقام ایراهیم لیکون (مصلی) معروفة.. 

عن آنس آن عمر بن الخطاب قال: با رسول النّه لو صلینا خلف المقام فنزلت 

«واتخذوا من مقام براهیم مصلی»" 

لم تکن المرة الاولی التي یوافق فیها عمر الوحي قبل نزوله. هو الذي کان عقله 

یعمل بنظام تشغیل قرآني.. 

لکنه في هذه المرة. اختار من المقام الابراهيمي تحدیداء کل الحرم (قبلة).. نتجه من 

کل بقاع الارض نحو الکعبة قبلة لنا.. 

لکن هناء في قلب الحرم» سنختار (المقام الابراهيمي).. لیکون (المصلی).. 

المکان الافضل للصلاة» في افضل بقعة للصلاة علی وجه الارض 

لن یتمکن الجمیع من الصلاة فیه بالتاکید.. لکن تحدیده» ونزول قرآن فیه» وتحوله 

لیکون سنه عنه علیه الصلاة والسلدم سیجعل من هدا المقام بکل ما یحتویه من 

معان وقیم» رکنا اساسیا في فهمنا للحج کله.. 

مقام ابراهیم هو المکان الذي وقف علیه ابراهیم علیه الصلاء والسلام ثناء بناء 

لبیت.. 

هار ال َكمَة مرتفعة علی ما حولها. قال فعند دَلك َفعا القَوَاعد 
من الببّت» جََل (سماعیل ْق بالججَارة. و|براهیم یبی» حی اذا ازتفع 

ات جاء بهذا الْحَجَرٍ فوضعه له فمَام عَلبه وه ببنیء وَسمَاعیل ال 

الحجَارَةء وهمَا یِقولن «رنٌا تَقَّْل من نك نت السَمیع العلیژ»" .۰ 

هذا المقام - المصلیء لم یکن الموضع الذي صلی فیه (براهیم آو خشع آو سالت 

دموعه فیه بالضرورة.. ربما یکون قد فعل ذلك لاحقا.. لکن المقام صار مقاما لانه 

المکان الذي عمل فیه.. لاأنه تصبب عرقا هناك.. لانه مد یدیه لیستلم الحجر و هو 

واقف علیه.. وهو برفع القواعد.. وهو یشرف علی البناء.. وربما یختلس النظر 

۱ شم نفذ ای مامانزاهیم - یه السلام قفا اجنوا من مفام (براهیم مصتلی) فجعل المفام ینه وین ابیت فکان آبی ول لا 

الم ذكْرَهُ الا عن النبي- صلی اه علیه وسلم - ان را : فی الرْکعتیْن (فل هو اه آَحَذ) و (فل یا ها لکَافرْون) صحیح مسلم ۰۹ ۳۰ 


۲ سنن الترمذي ۲۹۵۹ وصححه الالباني 
۳ صحیح البخاري ۳۳۹6۶ 
۳ 
۸۰۰ یت 


الی الخلف» حیث الطریق الطویل الذي عبده لیصل الدرب (لی هنا.. آو لینظر الی 
الافق» من حیث یتوقع آن نأتي نحن» آن يأتي اللاحقون لاکمال العمل.. 

هل وقف ابراهیم علی حجر واحد فقط اٍذن؟ لم المقام واحد بینما جدران الکعبة 
ار بعة؟ 

... لما ارتفع الجدار آتاه (سماعیل. علیه السلام. به لیقوم فوقه ویناوله الحجارة 
فیضعها بیده لرفع الجدار. کلّما کمّل ناحية انتقل الی الناحية الأْخری یطوف حول 
الکعبة. وهو واقف علیه. کلما فرغ من جدار نقله الی الناحية التي تلیها هکذا؛ 
حتی آتم جدارات الکعبة*۱ . 

الکعبةء قبلتنا في کل مکان» تمثل المنهج» الشريعة الثابتةه التي ندور حولها.. 

لکن مقام (براهیم في حضن الکعبة» یدلنا علی ذلك العرق الذي تصبب لیرتفع ذلك 
البناء. 

وهناك. حیث تصبب العرق.. حیث ارتفع العمل.. 


ٍِِ" 
۲ > له لا لا تینی 


فلنتذکر هناء آن الوصول الی لحظة المقام الابراهيمي» لحظة العمل وتصبب العرق» 
لم یکن ممکنا دون کل الخطوات السابقه.. 

العمل لا يأتي بالصدفة.. لا يأتي دون بحث مسبق ووعي ومفاصلة.. 

وموقف ایراهیم» علی المقام» ارتبط قبلها بدلك البحث عن الاله الحق. بالعقل الذي 
عبد الدرب لینزل الوحي علی أرض معدة جیدا» بالسنن» بطماأنينة القلب.. 

کل موقف سابق. في تلك المشاهد الابراهيمية کان يودي الی المقام» (لی لحظة 
البناء بالفعل المضار ع المستمر.. الذي پنتظرنا لنشارك في البناء.. 

۰۰ فید ات نات مقّام ابزاهیم» (آل عمران: )٩۹۷‏ 

تری هل هذه الاية البینة» المرتبطة بمقام ابراهیم» هو استمرارية هذا العمل» 
استمراریه رفع القواعد؟.. 

هل الاية البينة هي آن تستلهم العمل من المقام؟ آن تدرك العلاقة بین الصلاة 
والعمل» بین الصلاة والبناء» بل وبین الارتفاع في البناء؟ 


ریما 
4 بن کثیر تفسیر آية «وّلذ نی ایْرّاهيم ره بلمات فُنَمَهْنْ قال اني جاجلك لاس ماما فال ومن دُرَیْيّي قال لا ینال عَهّدي الطالمین» 
(البقرة: ۱۲) 


۱ ۵ 


فقد فهم عمر بن الخطاب معنی آن یکون المقام مصلی.. 

فکانت حیاته سلسلة من المنجزات. کما لو آنه حمل مقام ابراهیم معه آینما ذهب!.. 
چا یی ید 

عن آبن شهاب فال: ان آنس بن مالك رضي الثّه عنه حدثه قال: «رآیت المقام 

قبه آصابعهء وأخمص قدمبه» والعقب غیر آثر آذهبه مسح الناس بأیدیهم »۳ ۰ 

لیس مهما آن یبقی الحجر یحمل آثر آصابع وأخمص قدمیه علیه السلام.. 

المهم آن تکون آثار مسیرته غائرة في أعماقك.. 

المهم آن تکون خطواته قد ترکت آثارها في مسيرتك.. في ضمیرك.. في عقلك.. 

آذهب الناس تلك الثار بکثرة مسحهم لها بایدر 

فهل فعلوا الشيء ذاته في الأثار التي یجب آن تکون غانرة في أعماقهم؟ 

هل مسحوها من أعماقهم ایضا؟.. 

لیس المهم آن یکون هناك آثر لقدم ابراهیم في مقامه. 


المهم آن تتلمس آثره في نفسك.. 

لو چا از لا ان جن چا 
رکعتان خلف المقام. قرأ فیهما علیه الصلاة والسلام (قل یا آیها الکافرون) و(قل 
هو الله احد)... 


ربما لن تتمکن من الصلاة خلف المقام.. 
لکن ستصلي الرکعتین» وستقرأً «قل یا آیها الکافرون» و»قل هو الّه حد».. 
لا شیء بالصدفة في هذا الدین.. ولا شيء بالصدفة في شعانره.. 
با یو بو 
قل یا آیها الکافرون! 
السورة مکیة.. نزلت في وقت کانت الشوکه فیه للکفار .. 
وقراها علیه الصلاة والسلام : في الحج » في وقت تبدلت فیه الاوضاع» وصارت فیه 
الشوکهة للمسلمین.. 
رغم دك فهو یقرآها هناء خلف المقام الابراهيمي.. 
لم یقرأً علیه الصلاة والسلام (سورة النصر) مثلا» التي قد نتخیل آنها مناسبة آکثر 


۵5 آخبار مكة للفاكهي ٩۳۲‏ 


۳ 
-۰ ۱۸۲ - سفت 


لتلك الجموع التي تزدي مناسك الحج.. 
لکن لا .. 

النصر عابر» یمد ویجزر.. النصر نتیجة لاحفا.. 

لکن الکفر حقيقة ملازمة لوجودنا کبشر علی هذه الارض.. 

سیکون هناك دوما (کافرین).. کفار مکه سیتبدل شکلهم دوماء لکن الکفر سیبقی» 
ستتغیر عناوینه.. ومظاهره. قد يضفي علی نفسه بعض الأغلفة الجذابة.. قد 
يفطي علیه ببعض البریق اللامع.. قد ینجنب الکفر آن یکون صریحا صادما.. 
ویفضل وضع بعض الملهیات التي تخدر عن حقیفته.. 

لکن الکفر سیبقی کفرا.. وسیبقی ثمة کفر.. وکافرون.. 

وعيك بهذه الحقيقة.. وتعاملك مع العالم علی اساسهاء هو الذي یمکن آن یوصلكت ٍلی 
سورة (النصر).. ولوضعية النصر.. 

النصر نتيجة. تمد ونجزر بحسب ما تفعله وما تتعامل به مع مختلف المعطیات من 
حولك.. النصر نتيجة لتداخلات متعددة من السنن الالهية.. نت جزء منها حتما.. 
آنت قادر علی التعامل والتفاعل مع بعض هذه السنن. وبعضها الآخر سیخفی 
علیك.. ولهذا فالوصول (لی النصر لیس حتمیا في کل حین. بل هو نتاج لتفاعلات 
متسلسلةه تملك السيطرة علی بعضها. ولا تفعل بالنسبة لغیرها.. 

«قل یا آیها الکافرون» بعد سبعة أشواط طواف خلف المقام.. کما لو نك تقول آن 
ما تقوله السورة سیکون موجودا في کل مراحل حیاتك» وأن هذا الحوار» سیکون 
علی لسانك وشفتيك. وقبلها في و عيك ووجدانك» في کل مرحلة» وکل مفترق طرق 
وفي کل شوط من اشواط حياتك.. 

هده المفاضلة الموجودة في السورة» هدا الوضوح في الحدود بین الکفر والایمان» 
هذا الاصرار علی آن «لا آعبد ما تعبدون» هو الذي یجب آن یکون موجودا علی 
الدواح.. 

لماذا؟ لماذا یتکرر نفي العبادة مرة بصيغة «لا آعبد ما تعبدون» ومرة بصيغة 
«ولا آنا عابد ما عبدتم»؟ بینما نفي عبادة الکافرین لما یعبده المسلمون جاء بصيغة 
واحدة فقط تکررت مرتین «ولا آنتم عابدون ما أعبد».. 

لا یمکن لهذا النفي المزدوج آن یکون اعتباطاء حاشا له آن یکون ما في کتابه قد جاء 
دون حکمة آو مقصد. النفي جاء مرة بصيغة الفعل «لا آعبد ما تعبدون» ومرة 


رت 


بصيغة الجملة الاسمية «ولا آنا عابد ما عبدتم».. 

فهل من فرق بین النفیین؟ 

بالتاکید .. 

النفي بصيغة الفعل. يأتي لنفي (فعل العبادة) الذي قد یحدث دون وعي مسبق. دون 
سابق نية آو قصد آو تصمیم.. 

هل یحدث هذاء هل یمکن للعبادة آن تحدث کفعل دون آن یقصد (الفاعل) فعله؟.. 
نعم (ذا آدرکنا آن العبادة فعل آوسع بکثیر من مجرد السجود والرکوع.. 

یمکن ك آن (تنزلق) لعبادة وئن ماء دون آن تعرف آنه وئن» ودون آن تدرك نك 
تعبده» لیست کل الاوثان أصناما واضحة مثل هبل واللات» ولا کل العبادات لها 
شکل السجود والرکوع الذي یژدی في حالات العبادة الواعید.. 

عن عدي بن حاتم رضي اللّه عنه قال: آتیت الني صلی اللّه علیه وسلم وف عنقي 
صلیب من ذهب قال فسمعته یقول «اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من 
دون اللّه» قال: قلت یا رسول الّه ٍنهم لم یکونوا یعبدونهم قال آجل ولکن 
یحلون لهم ما حرم اللّه فیستحلونه ویحرمون علیهم ما حل اللّه فیحرمونه 
فتلك عبادتهم" . 

فتلك عبادتهم!.. 

لم یسجدوا لهم ولم پرکعوا.. 

لکن مجرد آن یتحول هوّلاء |لی (مصدر للتشریع) فقد صاروا آریابا.. 

وتلك عبادنهم! 

لم یکن آحد منهم واعیا بفعل العبادة» وقد یعترض جدا علی التوصیف ویوکد آنه لم 
ولن یسجد لغیر الّه.. 

لکنه اتزلق لفعل العباده دون وعي.. 

وکذلك قد یحدث مع الکثیرین» مع مرجعیات فكرية.. مع أیدیولوجیات.. مع أنماط 
حياة.. لیس من شعاثر عبادة واعیه تقدم لهم» لیس من اعتراف صریح بالعبادة لهم.. 
لکن ثمه (فعل) عبادة یحدث دونما وعي.. 

لهذا یقول النفي قاطعا حاسما.. 

لا آعبد ما تعبدون.. 


۲ السلسله الصحیحه ۳۲۹۳ 


۱۸۶۰ جمد 


باي شکل من آشکال العبادة.. 
حتی لو کان شکلا لا یبدو أنه شکل (عبادة) للوهلة الاولی.. 
مه جات اه 
النفي الثاني» «و لا آنا عابد ما عبدتم» هو نفي لیس للفعل الدي تم نفیه للتو بل 
نفي لمعنی مقتصر علی آن تفعل العبادة علی نحو عامد متعمد.. 
الفرق بین الامرین مثل آن (یقم آحدهم في کفر) - قد یکون عابرا» وبین آن 
یکون هدا الشخص کافرآ.. 
الفعل قد یکون غیر عامد.. (وقد یکون عامدا أیضا).. 
لکن جملة اسمية. فیها مبتداً وخبر.. لا یمکن الا آن تکون عامدة.. 
لا آعبد ما تعبدون.. 
ولا آنا عابد ما عبدتم! 


ری ی ۲ ان 


فلم [ذن» النفي عن الکفار» جاء مکررا» ولکن بصیغه واحدهة «رو لا أنتم عابدون ما 
آعبد » .. 
لان عبادة الّم» لا یمکن الا آن تحدث الا علی نحو واع وعامد.. 
لا یمکنك آن تنزلق دون آن تدري الی عبادة الّه.. کما بحدث مع عبادة سواه. .یمکنك 
آن ترتقي عامدا فحسب الی هذه المنزلة. 
و هده لحظه مفاصلة وموقف ثایت. . پتر دد بعد الطو اف في الر کعه الاولی من 
عبادتي واعيد. لا آعبد ما تعبدون. ولا آنا عابد ما عبدتم. 
بيني وبین الکفر حدود واضحهة لا آسمح لاحد آن یمیعها آو یفطیها.. 

جر از ازجا بان جزن بان 
هذه الحدود الفاصلة.. لا تعني آنك ستقتل (الکافرین) بالضرورة.. علی العکس» 
وجود الحدود الفاصلة أحیاناء هو ما یمنع اضطرارك لقتالهم في آحیان آخری 
تجیزها آحکام شرعیه.. 
هذه الحدود الفاصلة تحميك من کفرهم» وتسمح لتجربتك بالنمو والازدهار والتحول 
لمرکز جذب حتی بالنسبة لهم.. 


۳۸0 


آما عندما تکون الحدود ممیع غیر واضحة. فان تجربتك ستکون معرضة دوما 

لاختر اق.. وسيودي هذا دو ما الی ردود آفعال باتجاه التمییع ً آو (لی العکس مد _ 
در علز علا علا از بان 

لکم دینکم ولي دین» کانت الخط الفاصل بین الکفر والایمان.. 

نحن. آنا وأنتم (أیها الکافرون) ننتمي الی منظومتین مختلفتین تماما. لا لقاء بیننا. 

نحن ننتمي الی کوکب آخر.. الی سلالة مختلفة.یمکن آن نلتقي عندما یترك الکفار 

کفر هم. 

عوملت هذه الاية تحدیدا عکس ما نزلت لاجله.. 


الکافرون» .. 
تعامل الية الیوم» معزولة عن سیاقها» من أجل عدم الحکم علی الناس آو تصنیفهم 
او توصیفهم.. 


بینما نزلت من أجل العکس بالضبط.. 
من أجل وضع حدود في التعامل معهم بعد اشهار تصنیفهم. . 


دون خجل من دلك.. 

نعم.. لکم دینکم ولي دینء ولکن بعد «قل یا آیها الکافرون».. 
چا عل علا او از چاو 

قل یا آیها الکافرون» خلف المقام الابراهيمي.. 

تکاد تشم رائحه ابراهیم.. 


هذه المفاصلة, هذا الموقف الواضح. هذا الحسم الذي لا یقبل التنازل.. کلها تتحسس 

ابراهیم فیها.. في موقفه من آقرب الناس الیه.. 

رکز قلیلا مرة آخری.. 

تکاد تلمس عمر آیضا هنا في هذه المواقف.. 

لا عجب.. آلیس هو الذي قال» فلا نتخذ من من مقام ابراهیم مصلی؟ 
۱0 

آن نبتعد کثیرا عن کل هذا في الرکعة الثانية التي سنقراً فیها «قل هو الّه لحد».. 

سورة الاخلاص. ثلث القرآن» في الرکعة الثانية.. 

الرکعة الاولی کانت عن المفاصلة بین الکفر والایمان. موقفگ العملي من ایمانك 


۳ 
۹ 0 


بمواجهة الکفر متعدد الاشکال.. 

لکن الرکعة الثانية هي عن هذا الایمان.. عن کنهه.. بابسط الکلمات» وباعمقها في 
آن واحد.. 

نزلت السورة في الفترة المكية أیضا. نعرف آنها کانت فترة صعبة علی المسلمین. 
لکن نعرف الان آن تلك الفترة الصعبة تنزلت فیها ما سیکون سببا في الوصول الی 
مراحل مختلفة تماما.. 

و عندما تتغیر المراحل تماماء کما في الحج » حیث ستظهر الشوکة» وسیکون الناس 
قد جاووا آفواجا لدخول هذا الدین» فان اختیار من لا ینطق عن الهوی. للایات التي 
سیقروها والتي ستکون جزء! من شعائر هذه الفريضة» سترکز علی دور تلك الایات 
التي نزلت في الفترة الصعبه» علی بناء الانسان الدي یعبر تلك الفترة الی الضفه 
الاخری.. 

تسلسل نزول السورة التي عرفت آیضا باسم سورة التوحید» هو الثاني والعشرون» 
بعد سورة الناس» وقبل سورة النجم.. وهذا يعني آنها نزلت في مرحلة مبكرة من 
الفترة المكية» لا یمکن تحدیدها بالضبط لکنها في الفترة العلنية من الدعوة حتما 
بسبب آن نزول السورة قد جاء ردا علی سوال المشرکین للرسول علیه الصلاة 
والسلام,. 


عن یی بن کعب آن المشرکین قالوا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم انسب لنا 
ريك فأنزل اللّه قل هو الثّه آحد اللّه الصمد". 
ما الذي پریده المشرکون هنا؟ 
یریدون نسب الّه عز وجل! تعالی الّه عن ذلك علوا کبیرا.. 
نستنکر ذلك الیوم» لکن فلنتذکر آهمية النسب عند العرب» ریما کانوا یسخرون 
عبر السوال» لکن ربما کانوا أیضا یریدون معرفة (نسب رب محمد) علیه الصلاة 
والسلدم حقا, . 
لم یکن ممکناء بالنسبة لمفاهیمهم. بالنسبة لرزیتهم للعالم» آن یکون هناك شيء مهم 
وموثر» منعز لا عن نسبه.. 
لم یکن ممکناء بالنسبة لمشركي قریش» حسب جاهليتهم» آن یتخیلوا آن (الرب). آو 
اي قوه عظمی تکون خارج مفاهیم الکثرة والنسب والعزوة.. کانت الاوثان التي 
۷ صحیح الترمذي ۲۱۸۰ وقال اللباني حسن. 

۸۷۰ 


یتعبدون لها داخلة في هذه المنظومة آیضاء لیس عند عرب الجاهلية فقط بل عند 
الکثیر من الشعوب والتجارب الحضارية التي کانت تعج قصص آساطیر ها بزیجات 
الالهة وولاداتها.. 
انسب لنا ربك.. کانت تحدیاء المنطق الجاهلي کان برید آن یعرف من (خلف هذا 
الرب) الذي یمن به مجمد.. هل من عشيرة توازي کبری عشائرهم؟ وهل من 
عشيرة توازي العشاثر التي تتبع هبل واللات ومناة منلد؛.. 
من خلف هذا الذي ينادي بالدعوة لعبادته محمد؟ ما هو تاریخه؟ کیف لنا آن نومن به 
دون آن نعرف نسبه؟! نحن لا نزوج أحدا من بناتنا آو آولادنا دون آن نعرف تاریخ 
العشيرة التي سنناسبها.. فکیف نومن برب لا نعرف عن نسبه شینا.. 
کم نستغرب الیوم من هد!.. 
وکم بدا دلك یومها منطقیا.. 
انسب لنا ربك یا محمد! 

جر با لد با باز جر چاو 
کان یمکن آن يأتي الجواب مضاهیا منطق الکثرة الذي یفکر بالقرب منه هوّلاء.. 
کان یمکن آن يأتي الجواب» متحدثا عن الّه ومعه حشد ملانکته الذین بسبحون له 
ویاتمرون بأمره.. کان یمکن آن يأتي الجواب منوها بکل الخلق الذین خلقهم اله» آن 
تقدم الصورة وقد دججت بحشد من المویدین له عز وجل» علی نحو یبهر مشركکي 
مک الذین یفکرون علی نحو قریب من هدا.. 
لکن لا .. 
انسب لنا ربك.. 
وبدلا" من جواب يحاکي هذا المنطق» عن السلالات اي خلقها» عن حشد المویدین 
له» يأتي الجواب وهو یحطم هذا المنطق أصلا. . 
الجو اب" آنه وحده.. لا آحد معه! 

چا زد ان بلز او جر جد 
قل هو اللّه أآحد.. 
في زحمة الحج.. في قلب الحرم.. في وسط آکبر زحمة یمکن آن تمر بها في 
حباتك. . 


ی 


7 
-۱۸۸۰- فت 


تقول: هو ال حد.. 
تذکرك الاية فورا بان الاهمية لا تکون قط بالکثرة.. آو العزوة.. آو النسب.. 
تذکرک الاية فوراء وأنت محاصر بالزحام» بان لا آحد مهماً حقا في الزحام.. الا 
هو.. هذا الأحد الذٍي لیس معه أحد.. 
واحد وحید. . متفرد.. لیس من منطق آو خیال آو رزية یمکن لها آن تحتویه سبحانه.. 
آو تقترب حتی من ذلك.. 
انه الصمد. والصمد هو الذي لا یجوع ولا یعطش» مجرد نزع صفتي العطش 
والجوع عنه سبحانه» سینزعان عنه صفة الضعف البشري» والضعف البشري هو 
الدافع الفطري الذي یدفع الناس الی التجمع» الی الانتظام في تجمعات بشرية تفرز 
لاحقا قبائل وعشائر» ومجتمعات.. 
نفي هذا الضعف» سينفي الدافع الاساسي لتکون المجتمعات.. 
انسب لنا ربك. . 
لا. سننسف فکرة النسب من الاساس. 
انتم تحتاجون الی النسب. لانکم محکومون بضعفکم. 
آما هو.. فهو عز وجل» خارج المعادلة.. 

یی بو 
البشر آیضا یتناسلون» یولدون» ویلدون. 
الامر غريزي بالنسبة لهم» الشهوة تکفلت لقرون بحسم الأمرء في آن یستمر البشر» 
کانت مثل فخ متقن» وضعه الّه الذٍي أآحسن کل شيء خلقه لكي یستمر البشر.. 
قد تعمینا الشهوة عن دوافعها العميقة» لکنها في الحقيقة» کانت الدافع الاهم 
لاستمر ار الانسان.. 
البشر» علی اختلاف آلوانهم وأعراقهم لم یتفقوا علی حقيقة بقدر اتفاقهم علی حقيقة 
آن الانسان عابر علی هذه الارض.. وآأنه زاثل.. 
کان |صرارهم علی الاستمرار» علی آن تکون لهم ذرية. تعبیرا عن رد الفعل تجاه 
حقيقة الزوال القادم لا محالة.. 
یولدون» ویلاون.. ویستمرون في دلك.. 
لانهم زائلون.. 


- ۸ - 


وهو. الغني عن الحاجة لی الاستمرار.. المستمر دوما وأبداء من الازل ٍلی المطلق.. 
قبل البدء وبعد النهایه.. 
هوء لا یلد ولا یولد» لأنه خارج الحاجة الی دك خارج غرانزنا وحاجاتنا؛ خارج 
رغباتنا بالخلود المستحیل.. 
لیس بحاجة الی آن بری آن (اسمه) سیخلد في ولد له.. 
باختصار .. 
خارج کل ضعفنا البشري» المتمثل بالحاجة اٍلی (النسب)» آو في الجوع والعطش.. 
آو في الضعف الوجودي المتمثل بالخوف من الزوال.. 
ده سفق بدا 
وبسبب من کل هذاء لم یکن» ولن یکون, له کفوا آحد..! 
فکل ما سواه» سیبقی محکوما بضعفه.. 
وحده هو سیکون أحدا صمدا لم یلد ولم یولد.. 


بان ان #۴ لا ۳ ترکی 


هل سنقول ان هذا النقاش مع کفار مكة یوم سألوا الرسول علیه الصلاة والسلام؛ 
آن انسب لنا ربك» کان مناسبا لسورة الاخلاص» وآأن فكرة الرب الذي یحتاج الی 
نسب آو الدي یلد لم تعد واردة؟ 

صحیح آن الحدیث عن الاله ونسبه وولده ووالده لن یکون مباشرا صریحا کما 
کان.. 

لکن الصحیح آیضا آن البشرية لا تزال رهينة بنفس ضعفها الذي جعل مشركي 
مکة یطلبون «انسب لنا ربك».. کل ما تغیر هو طريقة التعبیر عن هذا الضعف.. 
النسب الذي طالب مشرکو مکة به هو تعبیر عن القوة والرفاهية والمنعة والعزة.. 
والیوم» کل (عقیدة) تعتنق» بمعزل عن کونها سماوية آو وضعية, ستمر من خلال 
هذه الغربال الجاهلي ذاته» ولکن بعد آن غلفت باغلفة براقة زاهیة.. آي عقيدة 
ستقاس بمقدار التطاول الذي حققته» حتی لو کان تطاولا مبنیا علی حافة الهاوية. 
ستقاس بمقدار الدخل و الترف الذي حققته» حتی لو صاحب دك تزایدا في الهوة بین 
الفقتراء والاغنیاء» وصاحب الترف آعلی معدلات انتحار» وادمان في العالم.. 


۹ ک‌ 


«انسب نا ربك» في الأمس تعبر عن القناعة السائدة الیوم بأن کل ما نمن به 
کل الادیان» کل الوحی والکتب السماوية. کل الاحکام التي شرعت فیها قد (نتجت) 
عن ظروف محیطءة شکلت هده الشريعة وکونتها.. 
النسب هو الاصل. وهولاء لم یعودوا یبحئون عن نسب الّه بالمعنی المباشر» تعالی 
اش عن آن یکون له نسب علوا کبیرا» لکنهم صاروا» وبمنتهی الجدية» یبحتون 
عن أصل العقيدة التي تومن به» عن التغیرات الاجتماعية والمادية التي حدثت في 
محیط ماء في وقت محدد» وجعلت الناس (یخترعون) فکرة الّه الواحد.. یبحئون عن 
(صراع طبقي) مهد لظهور رسالات الانبیاء وشر انعهم.. 
انهم یزمنون» آن هذه الرسالات» کما غیرها من العقاند» قد (ولدت) في ظرف 
تاريخي معین» وبسبب ظرف تاريخي معین.. وأنها أیضا قد تسبب في ولادة عقاند 
آخری ناتجة عنها.. 
یختصرون حکاية الانسان في نسبه وتناسبه» في جوعه وعطشه.. یعتقدون أنه من 
اجل سد هذه الحاجات الثلاث. اخترع الانسان» دون وعي» کل ما آمن به.. 
ریما کانوا علی حق في هذا الامر لکن بخصوص عقیدتهم تلك.. عقيدة آن کل شيء 
انما ننج سدا لحاجات تاريخية.. فهي عقيدة تکرس (سد الحاجات) باعتباره الاولوية 
الأحق والاهم» وعندما یکون هذا حقا مقدساء ویتم استثماره, فانه سیتحول لیصب 
الارباح في جیوب ملا کل زمان ومکان.. بالضبط کما ملا مكة الذي کان یطالب 
«انسب لنا ربك» .. 

ی بو 
لکنه هو الّه آحد, 
عفيدة الایمان به هي الوحيدة التي لا ینطبق علیها ما یقولون.. 
له الصمد. المنزه عن التأثر بأي متغیر.. المتعالي عن المتغیرات.. الایمان به هو 
الذي یحدث التغیرات في هذا العالم الذي یحتاج الی التغییر فعلا.. الایمان به هو 
المعادلة الصامدة الصعبة في وجه کل التغیرات» في وجه کل ما یظهر ویافل من 
عقاند ومعتقدات.. 
کل العقاند تظهر وتنتشر وتبرزء وقد یبدو في لحظة ماء آنها العقيدة الوحيدة التي 
تستحق البقاء» آنها العقيدة التي حققت (نهاية التاریخ).. لکن سرعان ما یدب الذبول 
فیها.. وسرعان ما ياتي» بالتدریج.. الافول.. 


۳۳ 


وحدها عقيدة الایمان به» خارجة عن معادلات الافول والذبول بعد البروز والظهون 
لأنها ترتبط به عز وجل.. 
وحدها عقيدة الایمان به» خالصة تماما من کل شوانب المتغیرات.. 
وحدها عقيدة الایمان به عز وجل. لا تولد من شيء» ولا تلد عقيدة آخری.. 
ارتباطها الوحید بالولادة هو آننا نملك خیار الولادة الحقيقية عبرها.. 
فقط, . 

و مد نب 
قل هو الم آحد. التوحید الخالص. تذکرك آیضا بابراهیم» (براهیم الذي وصل الی 
ما قالته السورة بعقله» قبل الوحي الذي اکتشف آن اه الذي یستحق آن یعبد هو الّه 
الذي لا یخضم لمعادلات الافول والبروز.. 
ابراهیم مجددا.. وأنت خلف مقامه.. 

ی و 
السورة الاولی» قل یا آیها الکافرون کانت مثالا عن التوحید العملي» عن التوحید 
في لحظة المفاصلة والمواجهة مع کل آنواع الکفر.. 
اما السورة الثانيت قل هو ال آحد. فقد کانت مثالا عن الأساس النظري لهذا 
التوحید.. لا توجد کلمه واحدة ‏ في السورة الثانية عن الکفر آو الشرك ورغم ذلك 
فهي تبدو مثل ضربة قاصمة لکل آنواع الکفر.. لانها تضرب الجذر الذي یصدر 
عنه هذا الکفر .. 
لماذا (الایمان العملي) قبل (الایمان النظري)؟ وقد تعودنا العکس؟! 
ان هذا الایمان العملي. المفاصلهة الحادة» المواجهة الحاسمة. هو بمثابة (السور) 
الذي سيحمي الجو هر الاساسي للتوجید,. 
لو تساهلت قلیلا.. لوجدت آنهم دخلوا عقر دار التوحید.. 
لذاء فالمفاصلة آولا.. السور المنیع آولا.. قل یا آیها الکافرون.. لا أعبد ما 
نعبدون.. 
ثم بعدها.. قل هو الّه آحد.. 

ی بو 
(... وأما ساثرهم فأخذهم المشرکون فآلبسوهم آدرع الحدید وصهروهم في 
الشمسء فما منهم من آحد الا وقد واتاهم علی ما آرادوا الا بلالا فانه هانت 


۳ 
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علبه نفسه ‏ اللّه وهان علی قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا بطوفون 
به ق شعاب (مکة) وهو دقول: آحد آحد..). 
في الزحام» في الضجیجء في التلبية التي تخطي المکان.. 
یمکن لك لو آرهفت السمع. آن تسمع صوته» وهو یقول «احد آحد».. لا یزال یتردد 
منذ آن قالها تحت التعذیب» غیر بعید عن هذا المکان.. 
احد أحد.., 
لك الرجل الذي کان بلا نسب یفاخر به. کان هو الاقدر علی فهم ما تعنیه أحد 
آحد.. کان یمکنه آن یقول ما بریدون لیخلص من العذاب.. لکن التخلي عن «أحد 
احد» کان بالنسبة له بمتابة انتحار .. 
لقد کان الاقدر علی آن یجعل من الاسلام نسبه و هویته وذاته.. 
احد» آحد.. علی الرمال الحارقة.. غیر بعید عن الحرم.. 
آحد آحد.. في شعاب مكة» والصبیان یسخرون منه.. 
انصت الیوم الی صدی صوته وهو یتردد.. 
کل من یمر هنا الیوم سیقول «قل هو النّه آحد».. 

ق ی 
, وأنت تنسحب من مقام ابراهیم» في طريقك لی السعي بین الصفا والمروة؛ بعد 
صلاة صلیتها ب «قل یا آیها الکافرون» «وقل هو الّه آحد»... وأنت تری ابراهیم 
ممثلا في معاني القرآن» في جوهر التوحید» ستذکر ما قاله بعض السلف.. من آن 
مقام ابراهیم هو (الحج کله) ‏ . 
نعم.. ربما لیس بمعنی الموقع الجغرافي المحدد.. 
لکن (مقام) ابراهیم.. ما قام به (براهیم.. 
قیام ابراهیم أصلا» هو الحج کله.. 

خه. دنه اه 
قبل آن تذهب للسعي ستذهب (لی (زمزم) لتشرب منه» کما فعل علیه الصلاة 
تلا ۳: 
ستروي عطشك» وعطش السنین» سیکون للماء هذه المرة طعم مختلف» ریما 


۸ صحیح السيرة النبوية للالباني ص ۱۲۲ 
٩‏ مصنف ابن آبي شيبة ۱۶۷۰۳ 
۷۰ مسند أحمد بن حنبل ۱۵۲۸۰ ثم ذهب الی زمزم فشرب منها 
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شربت زمزم معباً في قناني أکثر من مرة سابقا.. لکن زمزم في الشعيرة یکون بطعم 
ومعنی مختلفین.. 

ماء زمزم هذه المرة لا يكتفي بري عروقك وأضلاعك.. بل یتوغل لیصل (لی 
اعماق روحك.. یسد عطشا أعمق وأعرق في داخلك.. عطش ریما تأقلمت معه 
وتعایشت مع وجوده عبر سنین نشونكك. حتی تخیلت آن هذا العطش هو الوضع 
الطبيعي. . 

شربهة من ماء زمزم.. 

وبعدها» السعي, لتساهم في قصة اکتشاف هذا الماء! 


کم 
۹۶ 


السعي بین الصفا والمروه 

هنا کان مه طفل يوشك علی الموت عطشا وجوعا. . 

هنا کان نمه طفل جف صدر آمه.. وکان يبکي» وکان قلب آمه یکاد بنفجر علیه.. 
هنا کان صوت بکانه یخفت.. یکاد یموت.. 

هنا کانت ام لم تستطع آن تری ابنها یموت دون آن تفعل شینا.. 

ما فعلته. . 

دخل التاریخ.. 

وصار جزءا من شعاترنا.. 

۰ لما کان بین ابراهیم وبین آهله ما کان خرج باسماعیل وأم [سماعیل ومعهم 
شنة فیها ماء فجعلت أم |سماعیل تشرب من الشنة فیدر لبنها علی صبیها حتی 
قدم مکة فوضعها تحت دوحة ثم رجع |براهیم ای آهله فاتبعته آم [سماعیل 
حتی لما بلغوا کداء نادته من ورائه با ابراهیم ال من تترکنا؟ قال: ال اللّه. قالت: 
رضیت باللّه. قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ویدر لبنها علی صبیها حتی 
لما فنی الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلی آحس آحدا. قال: فذسصت فصعدت 
الصفا فنظرت ونظرت هل تحس آحدا فلم تحس آحداء فلما بلغت الوادي سعت 
وأّتت المروة ففعلت ذلك آشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل (تعنی 
الصی) فذهبت فنظرت فاذا هو علی حاله کأنه ینشخ للموت فلم تقرها نفسها 
فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلی آحس آأحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت 
ونظرت فلم تحس آحدا حتی آتمت سبعا. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلء 
فاذا هی بصوت فقالت آغث ان کان عندك خبر فاذا جمریل قال فقال بعقه 
هکذا وغمز عقبه علی الأرض قال فانشق الماء فدهشت آم اسماعیل فجعلت 
تحفر قال فقال آبو القاسم صلی النّه علیه و سلم (لو ترکته کان الماء ظاهرا). 
قال فجعلت تشرب من الماء ویدر لبنها علی صبیها. قال: قمر ناس من جرهم 
ببطن الوادی فاذا هم بطبر کآنهم آنکروا ذاك وقالوا ما یکون الطیر الا علی ماء 
فبحثوا رسولهم فنظر فاذا هم بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا الیها فقالوا یا آم 
(سماعیل أتأذنین لنا آن نکون معك آو نسکن معك فبلغ ابنها فنکح فیهم امراة۲. 
۱ صحیح البخاري ۳۱۸۰ 


[لی من تترکنا یا ابراهیم؟.. 

هکذا قالت المرأة التي سیدخل فزعها علی ابنها التاریخ.. 

الی الّه.. 

قال بحسم. 

قالت: رضیت باللّه.. 

کانت قد قطعت مع ابراهیم شوطا من دربه. وصارت معالم طریقه جزء! من 
تشکلها هي ایضا.. فهمت عن السنن» عن الصورة الکبيرة» لا عن الجزء الصغیر 
من الصورة فقالت: رضيت بالدي ترکتنا له.. رضیت بالله.. 

وحیدان في الصحراء. هي ورضیعها.. وشنة من الماء.. کانت آم (سماعیل تعرف 
آنها ستنفد قریبا.. 

وحیدان في صحراء شاسعة, کانت تعرف حتما آنها غیر مطروقة, فقد جاءت للتو 
مع ابراهیم.. وکانت قد انتبهت حتما آن الطریق لا تمر بها القوافل.. 

وحیدان في صحراء شاسعة.. والماء یکاد ینفد.. والصبي يبکي.. یکاد یموت جوعا 
وعطشا,. 

انصتوا قلیلا.. ستسمعون صوته.. لحوحا.. عنیدا.. مصمما علی ایقاظك من غفونك.. 
من نومگ.. من لا مبالاتك.. 

هل ترکهما [براهیم هناك خصیصا كي یحدث هذا؟ 

کان سیحدث حتی لو کان معهما. کان الماء سینفد. واسماعیل سیعطش. وسيبکي.. 
وسیبدو کما لو آنه سیموت.. 

لماذا اذن تواری ابراهیم عن هذا المشهد الذي سیدخل تاریخ الشعانر.. وسیتم التأکید 
علی دخوله تحدیدا» في القرآن الکریم؟ 

من الممکن القول ان ذلك کان امتحانا لهاجر ولیمانها.. وهو امتحان یمکن آن یمر 
به آي ممن.. ووجود ایراهیم - النبي - الرجل» الی جانب هاجر» قد یشوش علی 
موقفها الحقيقي المنفرد لأنه سیقدم لها (سنادا یقویها.. کزوج.. وكنبي.. 

هذا وارد جدا.. خاصة آننا سنمر في امتحاناتنا الشخصية لوحدنا الا من الّه.. 

حتی لو وقف أخوة لنا معناه فان نحظی بوجود نبي معنا.. 

لذا ربما کان یجب آن تمر هاجر بهذا الموقف الهائل» في الصحراء الخالیت 


۳ 
۹ ۳ 


ورضیعها یکاد یموت» آأن یضمن دك في شعانر الحج فقط لكي نتمثل موقفها.. 
ونشعر بما یمکن آن تکون قد مرت به.. 
ربما. . 
ربما هناك المزید.. 
جر لو جر لوا لو او لو 
طفل يبکي. یکاد یموت عطشا. 
وأمه ترکض بحثا عن ماء. 
لیس المشهد نادرا علی الاطلاق. لیس کما یروق لنا آن نعتقد.. 
نتائجه اللاحفه نادرة حتما» نادرة حد الا عجاز .. 
لکن هذا الطفل» المتضور جوعا وعطشاء لیس نادرا في عالم فقد رشده» وامتل 
بالظلم والقهر وتجاور فیه الموت من آمراض السمنة مع الموت من آمراض الجوع.. 
هدا الطفل وبکاوه لیسا نادرین بتاتا.. 
لکن ما حدث بعدها کان مختلفا عما یحدث في العادة مع هدا البکاء.. 
ان جلر جر لد او باه بزن 
لمادا هاجر وحدها في هدا المشهد» هي ورضیعهاء والّه جل و علا.. 
لمادا اختار الّه هدا الترتیب لیکون ضمن شعاثر الحج.. 
لا بد آن هناك سبباً ما.. 
آبعد من مجرد ما سبق.. 
علی آهمیته 
رن جل جر لد بان بان باه 
في السعي. ثمة امرأة ترکض من اجل ولیدها.. 
مشاعرها هناء في تلك الساعات الصعبة. تمثل آقوی ما یمکن لامرأة آن تبذله من 
مشاعر .. 
لا . 
مشاعرها هنا.. شغفها.. رکضها بین جبلین. لوعتها.. کل هذا. هو آقوی ما یمکن 
انسان» ذکرا کان آو آنثی» آن یشعر به.. آن یتمسك به.. 
مشاعر الامومة تلك» هي التي وضعها الّم بقوانینه وسننه» في الانتی» لكي تکون 


کرد ۳ 


هذه المشاعرء وسيلة في بقاء النوع الذي تنتمي له هذه الاننی.. 

بعبارة آخری, لولا آن الانثی» لدیها هذه الامومة الطاغية لیس فی بني البشر فقط 
بل في کل المخلوقات. ولا هذه المشاعر التي تجعلها حريصه علی سلامه (طفلها) 
اکثر من حرصها علی نفسهاء لما کان یمکن للنوع الذي تنتمي له» آن یستمر. کان 
سینقفرض حتما.. 

کل المخلوقات تولد ضعيفة هشة غیر قادرة علی الاستمرار في البقاء علی قید 
الحياة لولا حماية الام.. 

والام تفعل ذلك. لا. لا تفعله فقط. بل تکرس نفسها من اجل ذلك. تتغیر کل حیاتها 
لتتمحور حول دلك. یحدث ذلك دون وعي تقریبا بالامر. بدافع آقرب للفطرة 
والغریزة منه الی أي شيء آخر. تتنازل الأم عن حیاتها» اهتماماتها» أولویاتها» کل 
ما کان مهما قبل آن تکون آما.. لتختصر حیاتها في حماية ورعاية هذا المخلوق» 
هدا الکانن الذي یحتاج الی هذا النوع من الرعايه لكي یستمر بالحیاة.. 

لولا الامومة.. لما کان یمکن للحياة آن تستمر علی هذا الکوکب.. 

الامومة.. واستمرار الحياة. 

ونحن هنا آمام مشهد مقطرء مرکز. للامومة وهي تصارع من اجل الاستمرار 
بالحیاة.. 


ى‌‌ 


تیک کلر جاو جلو رف 


لیس السعي بین الصفا والمروة عن طفل صغیر یکاد یموت جوعا.. 

بل هو عن هذه المشاعر القوية لأمه» لكي تحمیه وتنقذه.. 

عن شغفها به.. عن حمایتها له.. عن بذلها کل ما تستطیع.. باقصی ما تستطیع.. 
عن الحد الاقصی من امكانية البذل.. عن عطاء الامهات المجاني المضمون الذي 
لا یفکر بالمقابل.. 

هاجر» في السعي بین الصفا والمروة» کانت کل ذلك.. 

وعندما تسعی أنت» بین الصفا والمروة» علی خطا هاجر» في درب الرواح والمجيء 
اللاهث اللهفان.. فانك تتمثل هذه اللهفة هذا الحرص. نتمثل الشغف. انفطار قلبها 
علی رضیعهاء تناسیها خوفها علی نفسهاء والخطر ذاته محدق بها. من أجل آن 
تحمیه هو.. هذا الشغف الذي لا یفسر.. هذا الشغف الذي شاهدناه جمیعاء والذي نجِنْ 
الیه کما نحِنْ الی اکثر ما مررنا به آمانا.. 


۳ 
۹ 2-۸ 


هذا الشغف الدي لا یفسر بسهولة لکن لا یمکن انکاره الا بصعوبة هو ما نتمئله 
في السعي بین الصفا والمروة.. 
نرید الشفف ذاته.. اللهفة ذاتها.. القلق والامل ذاتهما.. 
لکن لیس علی الصبي دذاته.. 
لیس علی آي صبي بالاطلاق! 
هذه المرة الشقف موجه نحو شيء آخر تماما.. 
بدا موب 
لن تکون مومنا حفاء الا عندما تتعامل مع دينك کما تتعامل مع ابنك وهو یکاد 
یحتضر» وهو یموت لو لم تقم بانقاده.. 
لن تکون مومنا حقا» مومنا حقا بمعنی آکبر وأعمق من مجرد التصدیق, لا لذا 
آحببت دینك وحرصت علیه ودافعت عنه حرصك علی ابنك الذي یکاد بحتضر 
ویحتاج الی دواء آو علاج عاجل.. 
السعي هو عن هذا. تهرول بین الصفا والمروة لتتذکر ما فعلته هاجر لتسترد هذا 
الموقف» هذه المشاعر الجامحة هذه الر غبة في آن تجد حلا» دواء انقاذا.. 
السعي هو آن تعمل لدینك. لتکون ما آمرك به ربك. لتتشکل علی النحو الذي آمرك. 
بنفس الشغف واللهفة اللذین ستملکهما نحو طفلك الذي یکاد بفطر قلبك بصراخه 
آلما او عطشا آو جوعا.. 
السعي هو آن تملك شغف هاجر وتوجهه الی هذا الذي جعلها هنا في قلب الصحراء.. 
بناء البیت.. 
آن توجهه نحو البنای علی القواعد. علی الاسس.. 
آن توجهه نحو رفع البناء.. نحو عملية البناء المستمرة.. 
التي سیکون هذا الصبي. الذي سعت من اجل انقاذه هاجر. جزع! آساسیا فیها.. 
جن. خاش ود 
لعلك آیضا تسعی من أجل صبی, یکاد یحتضر.. 
پصرخ بصوت ضعیف. یکاد لا پسمع.. 
هذا الصبي المحتضر عليك آن تسعی» سبع مرات» في رمز لرحلة حياتك کلها؛ 
لاجل آن تجد ما ینقذه.. لاجل آن تحمیه من آن یصمت تماما.. 


تسأل عن هذا الصبی؟ من؟ وأین؟ 


تا ۵ 


هذا الصبی هو آنت.. أنت عندما کنت طفلا.. کنت آقرب الی ما خلقك الّه لاجله.. 
علی فطرتك.. 
هذا الصبي هو کل ما کان یمکن آن تکونه.. 
کل الامکانات الكامنة التي هدرتها مع الوقت..معتبة الرمحی أحمد 
لم یفت الوقت تماما.. 
في السعي تدرك تلك.. لم یمت بعد.. 
لکن عليك آن تسرع كي تلحقه.. 

ما ی و 
وفي رحلة الحیاة» ستکون ثمة مناطق اصعب من سواهاء عليك آن تشد وتهرول 
فیها» عليك آن تواجه الصعود الصعب. والمنحدر الخطر.. 
في کل شوط من آشواط السعي» سیکون هناك (سراع ماء هرولة» في بطن الوادي 
تذکرك بحقيقة آن عليك آن تواجه کل صعوبة ناشنة بما تستحقه هذه الصعوبة.. 
المهم آن لا یتوقف السعي.. وآن لا یبطی أیضا.. 


۴ لا و تک 


ها 

السعي لا بتو قف آبدا.. 

قال علیه الصلاة والسلام عندما بدا السعي: «اسعوا فان اه کتب علیکم السعي» " 
لسعي مکتوب..لا فکاك منه.. بل هو عملية تکاد تکون لا ارادية.. 

لکن التحدي في السعي» هو مجاله ومضماره.. فیم سیکون سعيك؟ في اي اتجاه؟ 
ضمن اي حدود؟ ومن أي منطلفات؟ وباي آهداف؟ 

السعي مستمر.. لکن المهم آن یکون سعیا مثمراء ینقذ ذاك الصبي المشرف علی 
الموت. . 

المهم آن یأخذ شغف السعي.. نحو الاتجاه الصحیح, الذي یتجاوز مشاکل الفرد؛ 
مشاکل الاناه نحو ال (نحن).. نحو جعل هذه ال (نحن) جديرة بما خلقها اللّه من 
أجله 


له چا کار از از تیف 


۲ بطن الوادي بین الصفا و المروة. هي المنطقه المحددة بالعلمین الاخضرین في السعي. وکانت وادیا واضح المعالم حتی سویت في 
العقود الاخیرة» وقد ثبت أنه علیه الصلاة والسلام کان یسرع فیهاء ثم نزل الی المروة حتی لذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتی 
اذا صعد مشی حتی أتی المروة. صحیح ایو داود ۱۱۷۰ 
۳ اسلسلة الصحيحة ۱۰۷۲ 
۳ 
9 ات 


... من بین کل الشعاتر» فان شعيرة الصفا والمروة» قد حددت بأنها من «شعانر 
له . .. 

«ِنْ الصّفا وَالْمَرَوَةً من شَعائر اللّه من حَجّ الَْْت و اعتَمَر فلا جتاح عَلّه آن 
یطوّف بهما وَمَنْ تَطوَع خی فان له شَاکر عَلیم» (البقرة: ۱0۸) 

مجرد ذکر وتاکید ذلك» یحسم کل جدل یمکن آن یستثمر في «لا جناح علیه آن 
یطوف بهما».. والتي قد یحاول البعض فهمها بأن الامر (مندوب) و(مستحب).. 
انها من شعائر الّه.. وبعض الارکان الاخری لم تذکر أصلا في القرآن.. فکیف بما 
دکر بهذا الوضوح.. 


والشعيرة هي العلامد.. 
والمعنی هنا شدید الوضوح لدرجة الدهشة والسطوع.. 
آن تکون الشعيرة علامة علی دربك.. 
آن تکون الشعيرة علامة علی طریق خلاصك.. 
آن تکون الشعيرة.. علامة علی درب تخلقك وتشکلك.. علامة علی درب دخولك في 
«الخلق الاخر» - الارادي - من آطوار خلقك.. تبارك اه آحسن الخالقین.. 
الشعاثر» علامة علی دربك نحو ما آراده الّه لك.. 
والصفا والمروت هما علامتان حتما علی ذلك.. 

خا وی و 
الصفا هو الحجر الاملس الذدي لا ینبت علیه شيء* . 
والمروة هو الحجر الابیض الذي تقدح منه النار ویستعمل لصنع آدوات الذبح*". 
لیس صدفة بدا هذا الانتقال» في شعيرة من شعانر الّه» من صخر آملس لا ینبت 
علیه شيء الی الصخر الذي بستخدم لقدح النار» ولصنع الادوات الحادة. 
الشعيرة علامة؟ 
نعم هي کذك؛ وهنا نجد الصفا والمروة یمثلان ما کان علامه من علامات التطور 
في تاریخ البشرية.. علامة هامة علی درب استخدام وتسخیر ما في الأارض لصالح 
خدمه الانسان.. 
کان استخدام الحجر لیکون اداة قطع. قفزة مهمة للبشرية في درب تطورها.. به 


لسان العرب ماد صفا 
۵۰ لسان العرب مادة مرا 


| 


انتقلت من عصر الرعي الی عصر الزراعة.. وعبره تمکنت من تدجین الحیوانات» 
وأنسنتها واستثمار منتجاتها.. 

کان اکتشاف النار» علامه فاصله غیرت حياة البشر.. بالنار تمکن الانسان من طهي 
طعامه» وکان قبلها یاکل تمار الاشجارء وبالنار حصل علی التدفئة.. وحصل علی 
الحماية من الحیوانات المفترسة التي فرت من النار .. 

کانت هذه الفوائد علی السطح فقط والحقيقة آن اکتشاف النار والسیطرة علیها؛ 
قد غیر تاریخ الانسانية تماما» لذ آنه فتح الباب آمام سلسلة آخری من الاکتشافات 
والاستخدامات.. 

النار مکنت الانسان من فخر الطین وصبه. وبالتالي السکن في بیوت بدلا من 
الکهوف التي کان یسکنها من قبل.. آولی تجمعات الانسان الحضرية» علی بدائیتها؛ 
ولی بوادر الانسان (المنزلي) ولدت في هذه المرحلة وبسبب اکتشاف النار .. 
اکتشاف النار مکن الانسان من استخراج الحدید من خامه» وکان ذلك خطوة مهمة 
آخری نقلت الانسان من العصر الحجري الی العصر الحديدي.. کل ما تراکم لاحقا 
من منجزات کان یتراکم ویتاسس علی ما اکتشفه الانسان في هذه المرحلة.. 

لیس عبثا آن یکون الصفا حجرا ملس لا ینبت.. 

وتکون المروة حجرا تقدح منه النار» ویستخدم للقطع وللابح.. 

لیس عبثا.. حاشا ه آن یکون في شعانره ما لم یوجد دون حکمة آو هدف.. 

لکنك في السعي تنتقل من الصفاء الحجر الاملس, الی الحجر الذي آمکن للبشرية آن 
تففز قفزاتها العملاقه عبر استتماره.. 

لیس هدا عبتا.. 

بل هو تمئیل لرحلة حياتك کما یجب آن تکون. آن تبحث عن ما ینفع الرحلة ولو 
في الصخرء. ولو في الحجر. ما قد یبدو بلا نفع في البداية. قد یفتح الباب نحو ما 
لا یمکن تخیله من منافع.. 

هل يعني هذا آن الحجر الاملس» الذي لا ینبت» لا ینفع؟ 

لا. قطعا. وان بدا کذلك آولا.. 

لکن الحجر الأملس» یمکن آن یلتف علیه بعد الذهاب الی حجر القطع والناره 
ویصیر هو الآخرء بعد استخدام ما أنتجه الحجر الأبیض موردا لا یمکن الاستغناء 
عنه في رحله الیناء, , 


۳ 
۲ ۷ج ات 


هذا الصخر الاملس الذي لا ینبت» سیساهم في البناع» حجره سيعلي البناء (حرفیا).. 
بیوت الطین, التي لم تبن الا عبر الصخر الابیض قادح النار» ستصبح بیوتا اکثر 
استقرارا ومتانة.. مبنية من صخر یصمد آمام المزید من قوی الطبيعة.. 
لکن ذلك کله ما کان یمکن آن یحدث لولا الارتباط مع الصخر الأبیض. قادح النار 
والاداة القاطعة . 
التحام الأمرین» هو ما سینتج ذلك.. 
انه السعي بین الصفا والمروة.. 
السعي الذي سیجلب الادوات والوسانل.. 
سنتذکر هنا ما قاله علیه الصلاة والسلام» «اسعوا فان اللّه کتب علیکم السعی».. 
ستتذکر قوله هذاء وستری معنی جدیدا في السعي» وفیما کتبه الّه علینا» وفیما 
آنجزته البشرية.. 

جا ویو بو 
لکن هذا سیقودنا حتما الی سوال آخر.. 
هل کانت الوسائل والادوات. التي آأنتجها سعي البشر» لخدمة الانسان؟ ام آنها 
استخدمت أیضا لغیر صالحه؟ 
الم تستخدم النار للحرق والتعذیب؟ 
آلم تستخدم آدوات القطع لتعذیب البشر وقتلهم وذبحهم؟ 
آلم یکن هذا السوال قائما في کل آداة أنتجها البشر» کل وسيلة تمکنوا من الهيمنة 
علیها» و أساءوا استخدامها؟ 
آلم یحدث الأمر مع التراکم البشري من المنجزات في مجمله والذي استخدم في 
احیان کثيرة لیحتکر التروة عند ملا ما» بنسبة معينة.. 
آلم ینته الأمر في کثیر من الاحیان» وصبي ما یکاد یموت عطشا وجوعا.. لا یقوی 
حتی علی الصراخ.. 
بینما آخرون یموتون بسیب آمراض السمنة؟ 

وا ی بو 
لهذا بالضبط ولمنع انحراف الوسائل عن الغایات» الوسائل الناتجة عن السعي بین 
الصفا والمروة. لهذا. نقف عند کل منهما» کل مرة» نرتقیهماء ونتوجه الی الکعبة 
الی القبلة. (لی میزان التوابت والمعاییر.. 


- ۰۲ - 


في کل وسيلة یصلها البشر.. تقول لنا شعانر السعي. التي هي علامات علی 
الدرب. تقول لنا آن نعرض استخدامها علی (کتیب الاستعمال) الحقيقي الخاص 
بکل الوسائل. آن نعرض الاستخدام ونتائجه علی معاییرنا وئوابتنا ومقاصدنا.. 
لکل وسیلة کتیبان للاستعمال.. ولیس کتیب واحد کما نتوهم.. 

الکتیب الْثاني هو ذاك الذي يأتي مع الوسيلة ویرشدك الی تقنیاتها.. 

آما الکتیب الاول فهو یسبق الوسیلة» ویهیمن علیها.. 
یرشدك الی آن تکون الوسيلة وسيلة عندك.. لتحقیق ما یلزم تحقیقه و تیسیر ذلك 
علی الاقل.. 
لا آن تصبح وسيلة عندها.. 

وا یب 

ولهذا آیضا جاءت صيغة الدعاء والذکر التي تقال عند ارتقاء الصفا والمروة 
لتکرس ما سبق.. کما لو کان الدعاء هنا اعلانا لثوابت العقيدة کلها.. 
نقراً ولا قوله تعای؛ «اٍن الصفا والمروة من شعاتر اللّه فمن حج البیت و اعتمر 
فلا جناح علیه آن یطوف بهما ومن تطوع خبرا فان اللّه شاکر علیم». ونقول: 
«نبداً بما بداً 11 به» ‏ . 
مجرد ربط الامر بکونه شعاثر له سیجعل الامر في بعد ثان» علی الاقل عندما 
یکون نمة وعي بما یمنله (الصفا) وما تمئله (المروة).. وما تعنیه الشعاتر من کونها 
علامات علی درب عبودیتنا له عز وجل.. 
ثم یبدا بالصفا فيرتقي علیه حتی یری الکعبة"". 

فیستقبل الکعبة فیوحد الثه ویکبره فیقول: الّه آکبر الّه آکبر الثه آکبر (ثلاثا).. 

لا اله الا الّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ویمیت وهو علی کل 
شي ۶ قدیر لا اله الا اه وحده لا شريك له آنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده. یقول دلك ثلاث مرات ویدعو.. 
آن تری الکعبة» وأنت علی الصفاء آن تستقبلها وأنت علیه.. 
آنت تعلن» وأنت علی الصفاء خضوع کل ما سینتج عن هذا السعي» خضوع السعي 
ذاته» لهده القبلة» لئوابتها» للبناء المستمر في الانجاز.. 
له آکبر» ثلائاه من کل تلك الوسائل التي انحرفت عن الغایات» من کل المدنیات 


1 صحیح ابو داود ۱۰۷۲ 
۷ ارو اء الغلیل ۱۰۱۷ وصححه الالباني.. «ریدأ بالصفا فرقی علیه حتی ری البیت» 


۳ 
۹ - ۲۰۶ 


الشاهقة التي استغلت الوسائل» في غیر ما یجب آن تکون له.. مهما بدت شاهقة 
مهما استعلت. . 
مهما بدت» لوهلة من الزمن, قد تستمر عقودا طويلة» آنها قد احتکرت التاریخ.. 
لثه آکبر آیضا من الکسل عن السعي» من عدم الوصول الی الوسائل» من عدم 
استکشاف هده الوسائل.. من الکسل عن ربطها بالغایات.. 
انّه آکبر» وهذا التکبیر هو الذي یجعلنا نسعی علی نحو صائب.. سنسعی في درب 
حیاتنا بکل الاحوال» لکن المهم آن یکون سعینا علی النحو الذي برتضیه الّه لنا.. 
بعض البشر یسعون في الدرب الخطا.. یسعون عکس الاتجاه.. یسعون بحیث 
یراوحون في آماکنهم.. آو یرجعون القهتری.. آو یتخذون طریقا منحرفا.. 
اه آکبر» ثلائا 

ی و 
ذلك التوحید الذي ستعلنه وأنت علی رأس الصفا» بالصيغة التي تربطه بالحیاة 
والموت و القدرة اللامتناهية (یحی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر)» سیجعلك في 
موضع یقترب من (هاجر)» التي ترکت ابنها وهو بین الموت والحیاة» ثم وهبها ال 
اکثر من مجرد الحياة لرضیعهاء بل منحها بقدرته عز وجل» ما جعل من سعیها ذاك 
شعانر یودیها الملایین من المسلمین.. 
نم صيغة توحید أآخری یلحقها «آنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحد۵».. 
هنا تجد النهاية القصوی لما مرت به هاجر: فتح مكة.. لقد رکضت من أجل صبیها 
هنا في هذه الأرض القاحلة.. 
وکان من نتانج قدر ة اه آن تصیح هذه البقعة قبلة للعالمین» آن بومها الملایین» آن 
ینجز الوعد باکثر مما توقع أي احد.. 
یصعک ما تقول هنا» وأنت علی الصفاء بین حالتین: 
حالة ام (سماعیل وهي تهرول من اجل رشفة ماء لصغیرها.. 
وبین حاله الفتح. حالة النصر الکامل الکاسح.. 
المشهدان یتکاملان.. 
لا یمکن لك آن تصل الی هذا النصر الکامل المبین.. دون آن تمر ولا بالسعی الذي 
مرت به آم (سماعیل.. بذلك الجهد والشغف والقلق الذي مرت به.. 
نعم.. آنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده.. 


۳ 


ولکن عبده الذي نصره» لم ینتظر النصر لیهبط علیه من السماء بل آنجز ما علیه, 
سعی لیصل (لی استحقاق النصر. ثم جاء ما استحقه رغم تفوق (الاحزاب) في 
الکثیر من النواحي علید.. 
نصر عبده.. ستقول في دعانك.. 
عبده لم ینتصر منفرداء بل انتصر ومعه جحافل المسلمین.. 
لکن التأکید علی (عبده) هناء علی کونه کان منفردا» تذکیر بان کل الامور الکبیرت 
کل المنجزات العظيمة تبداً من فرد واحد.. مرة ابراهیم.. مرة هاجر.. مرة محمد 
علیه الصلاة و السلاح.. 
کلهم کانوا آفرادا.. کلهم بدا في مرحلة معينة آن نجاحهم مستحیل.. آن (نجوم 
السماء آقرب لهم).. 
لکنهم بالتدریج (امتلکوا) الادوات والوسائل التي جعلت من الأرض کلها تقترب 
من نجوم السماء.. جعلت من دعوتهم تخرج عن نطاق الأفراد والجماعات الصغيرة 
لتمتل الانسانیه جمعاء.. 
تمثل الانسان کما آراده الّه آن یکون.. 

ی ویو 
السعي» بین الصفا والمروة» الوصول الی الوسائل والادوات» ولکن الوصول للیها 
لتحقیق غایات ربانية» لتحقیق معنی وجود الانسان في هذه الارض. لا لتحقیق قسم 
النیطان «فبعزتك لأغوینهم آجمعین».. 
انه حوار الوسائل و الغایات.. 
بعبارة آخری: الوسائل و أخلاقیات الاستخدام.. 
وبعبارة آخری: الوسيلة والفضیلة..! 


۴ چا ار از ان ۴ چا 
ی - 2 1 و ۴ موه ٩‏ و2 ثُ 
عن جایر بن عبد الله - رضی الله عنهما - آن زسول الله - صلی اللّه علیه وسلم - 


ی 
۵ سس مه 


ال «مَنْ قال حين یَسمَع البْداء اللهمّ رَتَ هذه الدْعَوَة الَامَةَ والصّلاع الْقَانمَة 
ء آت مَحَمَّدّا الوسیلة والفَضیلة» وابعثه ماما مخمودا الذی وعدته» حلث له 
شفاعی دوم القَیَامة» "۰ 

الدعاء مشهور. بعد الأذان.. 


۸ صحیح البخاري ۹ ۶۰۷ 


۳ 
كثِ ۹ 


وقد قال علیه الصلاة والسلام عن الوسيلة «نها رل فق الجَنه لا تَعَي ي الا لَبّد 
من عباد اللّه وازجو آنْ کون نا هو»؟۲, 

لکن معاني الجنة والاخرة. لا تتناقض مع وجود امتدادات دنيوية لهاء قال ابن 
عباس (لیس في الجنة شيء يشبه ما في الدنیا الا الأسماء). وهذا يعني آأن 
الوسیله قد تعني شینا في الدنیاه وتعني سواه في الاخرة» والوسیله قد استخدمت فعلا 
في سیاقین قرآنیین مختلفین 

«یا آنها الذین منوا انوا الله ونوا له الوَسلةً وجاهذوا و سیله ۳۹۹۳ 
تفلخون» (الماند۵: ۳۵) 

«أولْك الْذین یذعون ْتَغُونَ ال زبهم الوَسیلة هم أفُربُ وَیَرجُون رَحمته 
ویحَافونَ عذانه ان عذات نك کان محذوزا» (الاسراء: 0۵۷) 

وهما سیاقان یبدو آنهما (دنیویان).. 

والوسیله في لسان العرب» هي ما یتوسل (یتوصل) به لغیره.. بالضبط عما معناها 
في الاستعمال اليومي 

والوسيلة هي المقام المحمود في الاخرة حتما ما دام الصادق الامین قد قال دلك.. 
لکن هذا لا ينفي آن هذه الوسيلة, ما دامت قد وردت في القرآن في سیاق دنيوي» 
تملك معاني آخری» لا تشبه ما هو في الاخرة الا في الاسم کما قال ابن عباس.. 
تشابه الأسماء هذاء یحمل تشابها أعمق. پرتبط ارتباط السبب و النتيجة.. 
والحصول علی (الوسیلة) في الدنیا. قد يودي الی الاقتراب من ذلك المقام المحمود 
الذي لن یناله غیر الصادق الأمین.. 

الحصول علی الادوات و الوسائل» واستخدامها علی النحو الامثل بالطريقة الأمثل 
وللهدف الامثل» سیقرب حتما من ذلك المقام المحمود» الذي اسمه الوسيلة آیضا في 
الاخرة.. 

لیس الوسیله فقط.. 

لم نساله عز وجل بعد الاذان آن يأتي محمدا الوسيلة فقط.. ولو کنا نسأل الوسيلة 
فحسب لربما لم یکن هناك معنی في آن یکون هناك امتداد (دنيوي) للدعاء.. 

لکن الدعاء یقول (الوسيلة والفضیلة).. والرسول صلی الم علیه وسلم لم یحدد 
(معنی آخروي) للفضيلة» کما فعل مع الوسيلة» وهذا یستازم آن یکون هناك معنی 


۶۷۳۲ صحیح مسلم‎ ٩ 
۲۱۸۸ السلبلة الصحيحةه‎ ۰ 


۰۷ 


دنيوي للوسیله لیترافق مع الفضیلة.. 

الوسیلة و الفضائل. 

الأدوات و الوسائل و أخلاقیات استعمالها.. 

آن لا تستخدم الوسائل للظلم. آن لا تستثمر في السنن وتسخرها لتکرس کل ما هو 

غیر عادل في أنظمة البشر.. 

آن لا تستخدم الکهرباء للتعذیب.. بل لنشر النور .. 

آن لا تستخدم النار لحرق الا ما یستحق الحرق.. 

آن ترصد الطاقة لاجل البناء.. لا لاجل الافساد في الارض.. 

بعد کل نداء للصلاة نقول: آت محمدا الوسيلة والفضیله.. هو واأتباعه علیه 

الصلاة والسلام, 

الوسیلة لیصلوا الی ما لن یحفقوا الهدف من وجودهم ما لم یصلوا الیه.. 

والفضيلة كي تحفظ الوسيلة من آن تنحرف فتحقق قسم ابلیس» ومخاوف الملانكة.. 

انه السعي بین الصفا والمروة والاتجاه الی القبلة» في کل مرة تصعد فیها (لی آي 
جوا ی ید 

حیاتنا رحیل مستمر بین ننائیات.. 

قد یعتبرها البعض (متضادات).. وقد تکون کذلك أحیانا فعلا.. 

لکن الکثیر من هذه المتضادات هي ثنائیات» کل منها یکمل الأخر.. 

آن یمکنك حقا آن تعرف هذا ال عندما تنتقل من الواحد الی الآخر.. الا عندما تسعی 

حیاتنا رحیل مستمر» بین ثنائیات مختلفه.. 

ثنائیات یمکن آن تمزقك. آن تشتتك» ولکن یمکن آیضا آن تقويك وتجعلك افضل.. 

ما کنا سنعرف الامل لولا الیلس.. ولا قدرنا النور حق قدره لولا الظلام.. ولا اللیل 

لولا النهار .. 

ما کنا سنعرف ممیزات المرأْة الا فقدانها عند الرجل» وما کنا سندرك صفات الرجل 

الا" بعدم وجودها عند المراأة_ 

ما کنا سنفهم الصحه لولا المرض. والخیر لولا الشر» والکفر لولا الایمان» والخطينة 

لولا الشریعة.. 


ثِ ک‌ 


ما کنا سنفهم الحیاة» لولا الموت الذي یترصدنا جمیعا. . 
ثنائیات الحياة هي جزء من ثوابت الحیاة.. من حقانقها.. 
المهم آن لا تشتتناء آن لا نرتبط بها.. 
بل ترتکیها. . 
بالضبط کما نرتقي الصفا والمروة.. ونتجه (ٍلی الکعبة.. 
اي آن نسخر تلك الثنائیات» لتکون. کما (الوسيلة) مسخرة لناء لا آن نکون مسخرین 
لها.. 
ون نتجه بها» الی القبلة.. 
زین #۲ زا زین 
انه في أعماقك.. انه آنت.. ربما صوته لم یعد عالیا لأنه یکاد یموت.. وصوت 
المحتضرین لا یکون عالیاء نظراتهم هي التي نکون کدلك.. 
ذلك الصبي, لا یزال بنتظر سعيك. لا بزال ینتظرك آن تأتي بما تبحث عنه بین 
الصفا والمروة.. 
لا زال ینتظر.. زمزم! 


-۲۰٩- 


زمزم.. (اکسیر الحیاه).. 


«وجعلنا من الماء کل شیء حی» (الاتیاء: ۳۰( 
الماء اصل کل حیاة.. خلقه اثه لیقوم بهذا الدور الرئيسي في کل حیاةه لیدخل في 
ترکیب کل جزیئه حید.. 
نعرف آهمية الماء للحياة في کل حین.. نعرفها من الناحية البيولوجية الاحيانية التي 
تنفي امکانیة وجود حياة دون ماء.. 
ونعرفها أیضا في حیاتنا الیومية» حیث نحتاج الی الماء لنبقی علی قید الحياة.. 
بديهة لا جدال فیها. . 
الماء اصل کل حياة,. 
ی ود 
الصبي یکاد یموت جوعا و عطنا. . 
یحتاج الی الماء.. 
لیس مباشرة.. 
فهو یحتاج لی الحلیب من صدر امه وأمه تحتاج الی الماء.. 
مرخ آخری: الماء اصل کل حياة,, 
في العلوم» في الحياة اليومية.. 
وأیضا في الشعائر.. 


لکن زمزم. اکثر من ذلك.. 
هو ذلك حتما. لکنه آکثر من دلك آیضا.. 
انه لیس مجرد ماء عادي.. تتکون کل جزیئهة فیه من ذرتي هیدروجین ودرة 
آوکسجین.. 
لا . هو هذا جتما.. 
لکنه آیضا المزید.. 
چا برد لو عل لو دی 
الماء الذي هو ذرتا هیدروجین وذرة آوکسجین یمثل الحياة المادية.. حياة التنفس. 
الاکل. الهضم. الایض.. 
7 
0 یت 


لکن الحياة أعمق من هذا.. الحياة تشمل الجانب المادي» ولکنها أیضا تشمل المزید.. 
المزید الذي لا یتعارض مع الجانب المادي» ولکنه في الوقت نفسه یجد آبعادا أعمق 
تعطي معنی الحياة الحفیقید.. 
«َوَمن کان میاه ون له ور يَشّي بو نی اس کمن مهن الظلمَات 
لسن بخارج منها کذلك زين للکافرین ما کانوا َعَمَلون» (الانعام؛ ۱۲۲) 
«یا أُه این نو استجیبوا له ه وَللرّشو ل ادا دعَاُم لا بْحبيكُم واعلَمُوا آن 
ال تخول سس الْمَن وه ان الیّه ۵ تُختَرون» (الانفال: ع۲) 
الموت درجات.. اسهلها هو الموت البيولوجي.. 
والحياة آیضا درجات. آسهلها هو الحياة البيولوجية 
ولکن ثمة موت آخر. وثمة حياة آخری.. 
حياة آخری. آبعد من مجرد (العیش).. تکون فیها کما آرادك الّه آن تکون.. 
وموت آخر» تستمر فیه في التنفس والهضم. لکنك کففت عن آن تکون ما بریده ال 
منگ.. ربما لم تبداً صلا,. 
نعم.. تمه حياة آخری.. وموت آخر.. 

ی یم 
ماء زمزم لا یمثل الماء الذي هو أصل کل شيء حي بالمعنی المادي فحسب.. 
بل هو یمتل آیضا الحياة الأعمق. الحياة بأبعادها الأخری, التي تحقق للانسان هدف 
وجوده.. الحياة التي یکون فیها (خليفة في الارض) کما آراد له اه آن یکون.. 
اسماعیل لم یرتو بماء زمزم وینج مما نسمیه بالموت المحقق فقط لیعیش حياة ببعد 
واحد» حياة بيولوجية لیاکل ویشرب ویتناسل فیها.. 
0 
حیاته کانت حیاة حقيقیة. بابعادها القصوی.. 
وزمزم کان مفتاح الدخول لها.. 

اج 
ماء زمزم هو رمز لاصل کل ما هو حي حقا.. حي کما پریده اللّه آن یکون.. 
انه رمز لما یدعونا الرسول الیه لیحیینا.. 


هي میم 


انه ما یحیینا به ومن خلاله عز وجل.. 


۱ 


کما ینزل الّه الماء من السحاب فيحيي به الارض الميتة.. 
کذلك ینزل الشریعه» الوحي. ليحيي بها الانسان المیت.. المجتمع المیت.. البلد 
المیت.. 
ماء زمزم لا یمثل ماء المطر الذي يحيي الارض بعد موتها.. 
هو آکثر من هذا.. 
انه یمتل ما تحیا به النفوس والقلوب والعقول.. 
ما یحیا به الانسان في البعد الاعمق للحياة.. 
زمزم» رمز للشريعة التي جاء بها الوحي.. 
بعبارة آخری: تحییه! 
چا را از ر 
الشريعة جاء بها جبریل.. 
وبالتوازي مع هداء کان لجبریل علاقه ما بزمزم.. 
«... فََهبَتْ قضعدت الصَفَا فتظرث وَنْظَرت قْلَم ثحش أحَدّا ء خی انم 
سَبْعَا » ثم قالث لو ذهبْتُ هنث فتَظرث ما فعل فا من بضوت فقالث أغث ٍن 
کان عندك خر دا جنریل قال فقال بققبه هکذا ره عیاض » 
ال فانسّقَ ي المَاءٌ » فدهتّث ام اشماعیل فجَعلّت ت تحفزء..»۸ ۰ 
جبریل هو الذي حدد موقع ما سیکون لاحقا بثر زمزم.. 
لا یمکن آن یکون هذا صدفة.. 
زمزم هو رمز لهده الشریعد.. 
کما الماء اصل کل شيء حي.. 
فالشریعة» هي جوهر الحياة الحفیقیه.. 
هي» زمزم.. 
الدي لو لاه؛ لمات دك الرضیع في الصحر اء. . 
چا راک ۰ از 
لا یمکن آن ننسی ونحن نرتشف زمزم. ارتباطه بحادثة آخری 
گو و ۱9 رو اس 3 صر ها ار شا نون رگ 
عن اي در ان سول الله - صلی الله علیه وسلم - فال: فرچ عن شقف یبی و 


۱ صحیح البخاري ۳۳۹۵ 
خن 
۳۱۲۰ فت 


هه فترل چذریل زج صذری تم عَلَهُ بقاء رم تم جاء بطَشتِ من 
دص ممتلی حکمَة وایمانا» ۳ ضدري نم َطْبَقَه "... 
جبریل سل قلبه ره الضتااء ز السلام با 
کیف یمکن آن نواجه قطرات ما اغتسل بها قلبه علیه الصلاة والسلام» بغض النظر 
عن الكيفية التي حدث فیها هذا الغسل؟ 


لا یمکن آن نهرب من ذلك.. 
هذا الماء دخل قلبه.. ربما لیست القطرات ذاتها.. لکن من النبع ذاته.. من المصدر 
ذاته.. 


هذا التفاعل بین الماء وقلبه علیه الصلاة والسلام» یزید من تعلقنا بالماء» بکل ما 
یحتویه ویمتله من معان.. 
ذرتان هیدروجین وذرة آوکسجین؟ 
من الناحیه التحليلية المخبریه نعم. . 
لکنه یمثل (الاوکسجین) بالنسبة للحياة الحقيقية.. یمثل کل العناصر التي نحتاجها؛ 
انه رمز لررادة الحياة فیناء ارادة العمل والایمان.. 
ان نفهم قط آیهما زاد شرفا وطهارة عندما حدث هذا التفاعل بین زمزم وبین قلبه 
الشریف علیه الصلاة و السلام.. 
کل ما نعرفه آن هذا المای» قد تجاوز یوما ما عروقه» ودخل قلبه.. 
وانك تملك الخیار آن تتذکر ذلك. وأنت تشرب هدا المای بین الطواف والسعي. 
آو اثناء السعي.. 
تعرف آن قلبك لن یکون کقلبه یوما ما.. 
لکنك ترید من زمزم» زمزم التاریخ الطویل» زمزم الماء العریق. آن ینظف قلبك 
ایصا. . 
آن تبدا به, کما بدا علیه الصلاة رحله (سرانه. تبداً مسراك من ليلك الطویل الی 
غد آکثر (شرافا.. 
اکثر وضوحا.. اکثر اثمارا.. 

بدا یب 
۲ صحیح البخاري ۳۶۹ 


و و ۳ 


کیف یمکن لهذه المعاني آن تتسق وتجد لها مکانا بین ما شاع عند الناس عن شفاء 
زمزم للمرضی واستخدامهم ذلك وتبادلهم قنانیه علی هذا الاساس.. 

الحدیث الذي یعتمدون علیه في هدا وهو حدیث ابن عباس «ماء زمزم لما شرب له 
ٍن شربته تستشفي به شفاك اللّه واٍن شربته یشبعك آشبعك اللّه به وژن شربته 
لقطع ظمتك قطعه اللّه وهی هزمة جیریل وسقیا اسماعیل»" هو حدیث باطل 
موضوع لذا لا یمکن الاعتماد علیه ولا داعي لمناقشته أصلا.. 

ولکن صح عنه علیه الصلاة والسلدم آنه «کان بحمل ماء زمزم ق‌ الاداوی والقرب 
وکان بصب علی المرضی ویسقیهم»** 

کما صح عنه انه قال «ماء زمزم لما شرب له» ۳ .. 

ما الدي یعنیه هدا هنا؟.. 

هل يعني هذا وجود ترکيبة مادیة معينة في جزنیات ماء زمزم؟ 

لم یثبت هذا عملیا. رغم آن المنتدیات علی الشبکة ستستسهل القول ان (دراسات 
الصلاة والسلام.. زمزم لیس عن الحياة المادية بمعناها الضیق.. لهدا فتحلیل زمزم 
مادیا لن يجدي کثیرا.. 

زمزم هو عن تلك الحیاة الآخری.. الحياة بابعادها الاعمق.. 

فلماذا اذن یُسقی للمرضی؟ 

لأنه ببساطة» عندما توّمن بما یمثله. فان (رادة الحياة فيك تصبح آقوی.. وعندما 
تصبح ارادة الحیاة آقوی» فان جهازك المناعي» سیتعامل مع آمراضك (الجسمیة) 
علی نحو اکثر فاعلية وقوة.. 

«زمزم لما شرب ل4».. 

الحدیث صحیح. لکننا فهمناه خطا.. توسعنا في (نیة) الشرب» حتی بدا آن من پرید 
آن ینجح في امتحان لم یحضر له جیداء یمکنه آن ینجح ان نوی (النجاح) أثناء شربه 
لزمزم!.. 

۳ ارواء الغلیل ۱۱۲ 


۶ السلسلة الصحيحة ۸۸۳ 
۰ ارواء الغلیل ۱۱۲۳ وصححه الالباني. 


2 ک‌ 


لیس في الحدیث آي (شارة لهذا.. و لاي ما هو قریب من هذا.. 
الماء یشرب عادة لسد العطش آو الشبع, . 
وماء زمزم شرب. بدای لمجل هذا الدي حدث لاحقا.. لاجل آن پستمر الرضیع 
في حياة تتجاوز السطح الی الاعمق.. ویساهم في البناء.. ثم کان ذلك الماء بمتابة 
نقطه د تجمع علیها الناس. . بني علیها المجتمع.. 
ویمکنك آن تستذکر التاریخ بأکمله.. 
ویمکنك آیضا آن تأخذ قلبك.. وترمیه في زمزم..!! 

چا جرد ج علا علر ج بل 
لا یمکن آن نتجاهل هناه ما ورد في صحیح البخاري» من آن زمزم؛ صار علامه 
علی وجود الحياة في هذه البقعة وأنه جمع الناس بالتدریج في هذه البقعة.. 
ی ی یی وی 


«... قََو تاش من رهم بتطن الْوَادي» قٍذا هم بطیره کنْْ نو دَاك 
الوا ایکون الط الا ی ماء. فبَعلُوا و تشولش. فنّظ دا هُم بالمَاء 
تم فاَخبرُم فأتوا اتنهاء فقالوا با اشماییل, ادن لنا آنْ تون مَحَك 
َو نکن معك..» . 

طیر اذن» یحوم حول الماء» کان علامة البشارة. 

تدکرون النورس في قصفه نوح» حسبما وردت في الکتب السابقه؟ 

وین بل یه ارام . اسر آلی آلن. 

مق اقا ی ات الزضصین ال سایق وبط اس ام نان 

في قصف نوح الماء هو العقوبه.. 


هنا الماء هو الحیاة . 
با کل با ییاه زیزی آی اقریتاه بارخ مر البقدگ. 
هده المر ة للبشر یه جمعاء_ 


۸1 صحیح البخاري ۳۳۹۵ 


2 ۵ 


بحئت حضار ات کنیر ة عن (اکسیر الخلود).. 

لم یشغل المسلمون آنفسهم بذلك.. 

لدیهم زمزم.. 

معنی الحياة الحفيقية» القصيرة ربما » لکنها تعبد الدرب؛ من خلال ما ینجز فیهاء 
لی الخلود حقا. 


ِِ 
۳ 


منی: حیث الرحم المتسع.. 

عندما تذهب (لی منی» سیبدو لك أولا» آن لا شيء هناك لتفعله.. 

آعني لیس من شعاتر خاصة بمنی.. 

ستتوجه الی منی تلقي برحالك هناك, ثم تنتظر (آو سیبدو لك آنك تنتظر) آن ياتي 
یوم الذهاب (لی عرفه.. 

لیس من شعائر محددة.. هکذا ستعتقد.. وربما ستتساءل.. 

لکن الحقيقة هي آن الشعيرة في منی» هي آن (تعیش) مع نفسك. ومع الملایین من 
حولك الذین سیکون لزاما علیهم آن یکونوا في الوقت نفسه.. 

مهما کانت ظروف حجك میسرة» وبمعزل عن عدد (النجوم) التي ترفعها حملتك. 
ومهما کنت في ظروف مرفههة بالنسبة للاخرین.. فانك ستکون في منی» مع جمع 
من الناس» تشترك معهم في حیز ضیق في نوم وماکل و(قضاء حاجة).. حتی لو 
کنت تعرف البعض منهم قبلا من قبل» حتی لو کنت اتفتت معهم مسبقا علی الحج. 
فانك في الحج» ستتعرف علی جانب آخر منهم» کما سیتعرفون علی جانب آخر 
فيك.. آن تتعرف علی آحدهم وتعرفه لسنین في الحياة الیومية. آمر مختلف تماما 
عن (التعایش) معه في حیز ضیق تشارکه فیه في کل شيء في ادق التفاصیل 
الشخصية. . 

الأمر موجود في الحج کله» لکنه في منی (اکثر کتافة).. في عرفة ومزدلفة لاحقا 
سیکون الوقت أقصر. وسیکون لکل امری شان یغنیه.. لکنك في منی ستمارس 
حياتك» سیکون عليك تحمل شخیرهم وأصواتهم أثناء الاکل وتأخرهم آثناء قضاء 
الحاجة وتکرار ذلك» وسیکون علیهم تحمل ذلك أیضا.. 

في منی» ولان عليك آن تبقی في منی» سیکون عليك آن تتحمل الآخرین» لا مجال 
هنا لآن یضیق صدرك منهم.. ان ضاق صدرك ستضیق الدنیا عليك.. لا مفر من 
التعایش مع من لا ترید عادة التعايش معه.. لا مفر من آن تنسلخ من مزاجك الذي 
تشکل عبر حیاتك وشکل حياتك بطريقهة ما.. 

لا مفر من آن تنسلخ من ذاتك القديمة هناه تنسلخ من جلدك کما تتخلص السلحفاة من 
صدفتها. قد یبدو ذلك مخیفا لهاء ولك -!- للوهلة الاولی.. لکن سرعان ما ستکتشف 
آن مخاوفك مجرد آوهام. وآن ما کنت تخشاه لیس سوی نمر من ورق.. 


(۱ ۷ 


التحدي الاکبر في منی هو آنت.. 

آن تتمسك بلاءات الحج الثلائة» لا یمکن آن تثبت تمسکك بهاء تمسکك بحالة الاحرام 
ان کنت منزویاء آو منکبا في آداء شعيرة کما في الطواف و في السعي.. الاحتکاك 
بالعالم» بالناس هو المحك الحقيقي لالتزامك بالاحرام.. لا معنی للاءات الحج الثلاث 
ان لم تخالط الناس وان لم یخالطوك.. هناك الامتحان الحقيقي والاختبار الحقيقي.. 
لذا لیس من شعاتر بالمعنی التقليدي المتعارف علیه. الذي سیجبر مودیها علی 
عدم الحدیث مع بعضهم بعضا. . 

لکن هنا قبولك للناس» هو الشعيرة.. 

تعودك علیهم.. تعايشك مع من قد لا ترغب بالتعایش معه في الاحوال العادية.. 
لیست هذه نسخة (شعائرية) من مفهوم قبول الأخر الذي یروج الیوم» آنت هنا تتقبل 
اشخاصا لا شك فی وجود مشترك عقائدي معهم.. لا شك في آنهم یژمنون بثوابت 
تومن أنت بها آیضا.. لذا فالتعایش مع ما یبدر منهم» مع ما هو طبيعي آن یبدر منهم 
کبشر» هو تعايش مع نفسك بطريقة آو بأخری.. هو تقبل للنفس البشرية في عموم 
حالاتها.. 

في منی. تتخلص من عاداتك السينه في التأفف الزاند عن الحد من عادات الآخرین.. 
في منی تهزم الأنا التي في داخلك.. الأنا التي کانت دوما تمنعك من الذوبان في 
ال (نحن)... 

الأنا التي کنت تعتقد آنها أعز من آن تذوب في جموع الاخرین.. 

هي التي یجب آن تواجهها في منی.. 

لا الاخرین الذین کنت تتخوف منهم وتحمل هم تعايشهم.. 


منی هي عنك أنت.. 
منی هي عنك آنت الذي یجب آن یتقبل الذوبان في الاخرین.. 


جر 7 لو جر ار 
النفس البشرية. هی المحراب الذي تقدم فیه الشعاثر في منی.. 
لیس المقصود نفس الفرد المنعزل في صومعة.. الذي یعتقد آن خلاصه یمکن آأن 
یکون بمفرده 
بل نفس الفرد المصر ۳ العبادة في الهر ج.. العبادة في وسط الز حام. . 
ِ/ 
۸۰ ات 


لیس المقصود العبادة بمعناها الصیق.. العبادة الشعائثریه. . بل العبادة بمعناها الواسع.. 
الیوم» هنا في منی» تمارس هدا.. 
محراب النفس البشرية. في عملیه ذوبانها في الأخرین.. 
علاقة الفرد بالجماعة موجودة في کل آرکان الحج.. في الطواف» في السعي في 
کل شعیرة» ما دامت تودی علی نحو جماعي.. 
في منی. علاقة الفرد بالجماعة هي محور الشعيیرة.. هي جوهرها.. 
هنا التحدي الاکبر.. آن تتمکن من آن تکون جزءا من هذه الجماعة.. آن تکون 
اضافه لهذه الجماعة.. 

۴ ۲ ع عار ‏ نیک 
قیل عن منی آنها سمیت بهذا الاسم لسببین.. 
السبب الاول لکثرة ما یمنی فیها من دماء الأضاحي.. 
ربما لم یعد الذبح یدار هنا في منی.. ربما لم تعد تری الدماء في منی.. 
لکن ثمة ذبيحة آأخری لا یمکن آأن تذبح الا هنا في منی 
ذبيحة آخری در تیه اای ع میا 1 یب دشن ان ی اس اویش 
الجموع في منی.. 
یمکنك آن تذبحها في آي مکان.. 
لکن هنا.. فرصه ذبحها آقوی, . ربما لانك في الظروف العادية لا تنتبه الی هذا الدي 
یجب آن تذبحه.. لا تنتبه لهذا الوحش الکاسر المتنکر بزي لطیف ظریف.. 
لکن هناء في منیء لا یمکن لتنکره آن یخدعك.. لا تملك هذا الخیار أصلا.. لأن 
خداعه لك قد يودي برحلتك کلها.. 
هذا الوحش هو ذلك الطاووس الکامن في اعماقك.. 
الطاووس الموجود عند أغلبناه ولو بنسب متفاوتة.. 
طاووس الانا.. الذي یشکل عانقا آمام (نسانيتك كي تتفاعل مع الاخرین.. كي تکمل 
وجودها بهم.. 
منی.. یراق فیها الدم.. الدبائح کلها کانت تذیح هنا سابقا.. 
لکن الطواویس لا بد آن تذبح هنا أیضا.. داخل محراب النفس البشریة. في منی.. 
ان لم تذبح هناء ریما لن تذیح آیدا.. 

۲ ۴ 


«قیل عن سبب التسمية آیضا آن ابن عباس رضی الّه عنه قال: انما سمبت منی 
منی؛ لأن جبریل حین آراد آن یفارق آدم علیه السلام قال له: تمن» قال: آتمنی 
الجنة قسمیت منی لامنية آدم علیه السلام »۲ 

لا نعرف الکثیر عن صحه الخبر.. 

لکن ان صح.ء یکون هنا هو المکان الذي فارق فیه آدم جبریل.. 

بعبارة آخری.. 

هذا هو المکان الذي واجه فیه آدم الارض منفردا.. واجه الحقيقة القادمة.. واجه 
الحقيقة المرة.. حقيقة آن علیه آن یواجه الأمور منفردا من الآن فصاعدا.. 

وکان أن تمنی الجنة.. 

الجنة التي تمناها هنا کانت الجنة التي خرج منها للتو.. 

جنة المساواة» جنة «آأن لا تجوع فیها ولا تعری».. جنة الحاجات الاساسية التي 
جنة الالتزام بالحد المحرم.. لا جنة اللامقطوع واللا ممنوع.. 

کان آدم یرید آن یعود (لیها.. 

والیوم» في منی» کل هوّلاء لا یتمنون غیر الجنة.. 

منی» حیث یفترض آن یکون الجمیع في حالة (مساواة).. ولو مساواة من ناحية 
نقطة الانطلاق.. 

في منی» نتدکر.. 

تمنی آدم الجنة» وکان قد ترکها للتو.. 

في منی» نتمناها» ولکن علینا آن نتذکر کیف خسرها آدم.. 

کیف تسلل ابلیس الیه من حب التمیز» من آن یکون (ملکا) من (آن یکون من 
الخالدین).. من تلك الشعارات التي لا یزال آتباع ایلیس پرددونها ویروجون لها عبر 
آسماء جدیدة.. (الرقي» التمدن, التقدم...). 

خسرها آدم هناك.. وتمنی العودة لها هنا في منی.. 

فهل یعقل آن نتمناها هناه بینما وعود ابلیس تحتکرنا وتملاً کل حیاتنا التي ترکناها 
هل یعقل آن نتمنی العودة لهاء وکل حیاتنا تسیر عکس التخطیط لهذه الرحلة.. 


۷ آخبار مكة للازرقي ٩۳۷‏ 


۷ ک‌ 


قد تکون منی مهبط الامنیات.. 
لکنك لم تأت هذا الطریق کله كي تتمنی.. 
لد جنت كي تحقق آمنياتك.. 
در دا اکن ۴ ۳ 
ولعل بین السببین رابط ما,. 
لعل الدم الذي یهرق» یکون وسيلة؛ معبراء لتحقیق هذه الاأمنیات.. 
لعل الطریق الی مجتمع المساواة» مجتمع الحاجات الاساسية المتوفرة للجمیع.. 
مجتمع (الحدود) التي یلتزم بها الجمیع» لعل هذا الطریق لا بد آن یمر ببعض الدم.. 
بالتضحیات., . 
لعل الدرب الی الجنة» الی تحقیق الامنیات» لا یمکن آن یکون الا عبر المرور 
ببعض الدم.. 
لعل منی» هي التجسید الشعاتري لدلك. . 
جچو لو ۲ مر جچل چاو 
وعندما ینسحب الحجیج من منی» آو من عرفة» آو حتی من مزدلفة - التي لن یبقوا 
فیها آکثر من ساعات - ۰ فانهم یخلفون وراءهم (شاهدا) کبیرا علی ذنب لم یفکروا 
ربما بالاستغفار منه» أو بعدم فعله.. 
یحتاج هدا (الشاهد) (لی حشد هائل من عمال النظافه لاز الته! 
آتحدث عن شاهد مکون من آکوام قانورات ستجدها في کل مکان من هذه الاماکن.. 
جچو چاو لا لب لا او جل 
تمة شيء لا یمکن الهروب منه في منی.. حالیا علی الاقل.. 
هذه الجموع التي تراها» والتي جاءعت الحج» رغبة في |کمال رکن دینهاء آو رغبة 
في الحصول علی المغفرة» آو الحصول علی الجنة هذه الجموع. التي آنت جزء 
شنت آأم آبیت» رضیت آو کرهت. هذه الجموع لیست في أفضل أحوالها حالیا.. 
في الحقيقة هي تمر فی مرحلة تاريخية قد تکون الأسوأً علی الاطلاق.. وقد یکون 
هدا السوء جزء! من تدرج مستمر نحو المزید من السوء ولیس نهاية درجات السلم 
المتجه نحو القعر .. 
نعم» لیس سرا آننا نعیش کاأمة في مرحلة تاريخية شديدة السوء والهوان والذل 


و ۲ 2 


والتخلف.. لیس سرا آننا الان في ذیل الأمم في کل المجالات ربما هناك (تفاوتات) 
في بعض الخدمات التي تقدم 

في هذه الدولة و تلك.. ربما بعض الشعوب آکثر انتظاما من سواهاء لکن هذا لن 
یغیر من حقيقة آننا (کمجموع) في ذیل الامم الیوم» لیس بمقاییس الأمم الأخری 
فحسب» بل حتی بمقاییسنا» حتی بمقاییس دیننا.. بل تحدیدا بها.. 

الناس حولك في منی هم عینه من هذه الامة.. آوضاعهم لا بد آن تعکس وضع الامة 
السیی.. لا بد آن تعکس حالة التدهور والتخلف والانحطاط التي تعیشها الامة.. 
العلاقة بین أحوال من حولك» ووضع الامت علاقة ملتبسة مثل علاقة البيضة 
بالادجاجه.. 

هل وضعهم سیی لاأنهم ینتمون الی هذه الامة؟ 

ام آن الامة سيئة بسببهم؟! 

قد یخطر في ذهنك قبل الحج آن من یذهب (لی الحج یمثل (عینة) ايجابية من 
هذه الامه.. لکن هناك ستکتشف آن الامر اعقد من هذا الامر وأنهم قد پرغبون 
في آخرة افضل. لکنهم لم بربطوا مصیرهم في الاخرة بواقعهم في هذه الحياة.. 
بمحاولتهم تغییره.. 

ستری في منی کل ما یعکس هذا الواقع السیی.. 

ستری الازبال والقاذورات في کل مکان.. سیحدث ذلك من امة قال لها نبیها ان 
ازالة الاوساخ عن الطریق جزء من عقیدتها وایمانها.. 

ستری قلة النظام والتدافع من أمة لها سورة في کتابها اسمها سورة الصف.. 
ستری الخوض في صفائر الامور والتفاهات.. ستری وتسمع کل ما لا تتوقعه من 
أمة کانت یوما ما «خیر امه آاخرجت للذاس» . . 

آنت آیضا جزء من هذا.. آنت جزء من هذه الامة بکل ما تمر به من آوضاع.. جزء 
من سونها وتدهورها.. هل ستقول انك لا تلقي بالنفایات في الشارع؟ هل ستقول نك 
تلتزم بالصف؟ ربماء لکن هذا لن ينفي انتماءك لهذه الاأمة.. آنت جزء من السفينة 
التي تغرق. ولکنك آقنعت نفسك آن قاربا فردیا ما یمکنه آن ینقذك.. 

آنت واهم! 


۵ ۲ 2 کم 


في منی ستواجه الحقيقة التي کنت تحاول آن تغض الطرف عنها» نعم کنت تعرف 
دوما آن الأمة لیست بخیرء لکن علی نحو ما کنت تعتبر آن الأمر لا یخصك.. نفسي 
في منی» تصطدم آمنياتك بالواقم.. لا نجاة فردية هناك..ها أنت في الحج» في 
الطریق الذي تعتقد أنك ستنجو عبره» لکنك لست وحدك» لست في صومعة لست 
منعزلا علی قمة جبل» أنت هنا مع من حولك. بل ان نجاحك في تخالطك معهم وفق 
اللاءات التلائهة للحج» ستحدد نجاحك في الحصول علی ما ترید من الحج.. 
لو کان یمکن للنجاة آن تکون فردية (علی نحو دانم) لما کان هنك داع لان تکون 
الفريضه جماعية. ولما کان هناك من داع لأن تکون هناك لاءات تنظم علاقتك بمن 
حولك. کان یمکن آن یقال لك آن تزثر العزلة» آو حتی الصوم والانعزال والانشغال 
بالشعائر.. 
لکن لا.. لیس من صوم هناء بل «آیام آکل وشرب»"") وهذا یژکد علی الاختلاط 
(بضوابط اللاءات بالتاکید).. 
آیام منی ستوکد لك آن الامة لیست بالخیر الذي یجب آن تکون فیه.. 
وأن لا نجاة هناك. . 
لا قارب فردیاً یمکنه آن ینقذك وحدك» من سفينة غارقة.. 

ان بان جر ار بل در 
في یوم من آیام منی» ربما بعد صلاة المغفرب آو بعد صلاة العشاء» ستقف في رکن 
ماء تتأمل في الخیم من بعید.. 
ستشعر آنك في مشهد یتکرر» وأن هذه الجموع قد کانت في مکان قریب من هنا؛ 
في موقف لم یبرح مخیلتك وذاکرتك رغم نك لم تکن فیه قط.. تحاول آن تتذکر.. 
تشعر آنك کنت فیه هنا من قبل» حتی لو کانت هذه حجتك الاولی.. 
نعم. . 
تذکرته.. انه فتح مکه. . 
ها هم المسلمون. یخیمون علی مشارف مکه. ليلة الفتح.. 
ها هي الاصنام توشك علی السقوط.. 
ها هو الفتح قد اقترب.. 


۸ صحیح مسلم ۲۷۳۵ «ایام منی ایام اکل وشرب». 


۲ ۲ 


في منی ستشعر آن ثمة فتح علی وشك الحدوت.. 

ان ثمة آسوارا ستسقط.. 

وأبوابا ستفتح.. 

تعرف جیدا» آن تلك الاسوار هي في داخلك.. وأن تلك الابواب هي آبوابك آنت.. 
الفتح المبین» علی مشارف منی» هو فتحك آنت! 
عن ی الطفیل قال: سمعت ابن عباس» یسأل عن منیء ویقال له: عجبا لضیقه 
نی غیر الحج فقال ابن عباس: [ٍن منی یتسع بآهله کما یتسع الرحم, " 

کما یتسم الرحم!. . 

يا للکلمه الهانله.. 

انها الولادة التي تحدئنا عنها» مجددا. 

الولادة التي هي الهدف الاقصی من الحج» آن تولد من جدید عبر الحج متخففا 
من کل قيودك وسلدسلك و عقدك التي شدتكك الی ذنوبك.. شدتك الی حياة آدنی مما 
انها الولادة عبر الحج.. 

وها هو ابن عباس شیر لی الرحم.. هنا في منی 

انها ولادة جماعیه (دن.. الکل في رحم واحد» في بوتقة واحدة.. 

والرحم یتسع لیضم الجمیع.. وینمو فیه الجمیع» کما ینمو الجنین داخل الرحم؛ کما 
یکسی طبقة بعد آخری وهو في بطن آمه.. 

لکن لیس کل جنین تکتب له الو لاده. . 

ربما یجهض.. ربما یموت ساعه الولادة.. 

وربما» وربما» بعد آن یفرح والداه بالخبر یتضح آنه لم یکن» آنه حمل کاذب.. 

في منی؛ بین الناس» ثمة رحم یضمك ویضمهم جمیعا. 

ربما عشت وق سای خی زرم ۳7 . ریما کنت تبحت 
عنه دون آن تعرف عم تبحث أصلا.. حنان یضمك رغم کل عيوبك. يحتويك رغم 
کل ما فيك. یأخذ بيدك نحو ما یجب آن تذهب لیه.. حنان الرحم غیر حنان الام.. 


۸۹ اخبار مكة للازرقي 1۳۹ 


۳ جمد 


حنان الرحم يحميك وينميك ویقویك.. حنان الام قد بدللك ویفسدك بدلاله.. فیضعفك 
في نهایة الأمر.. 
آما حنان الرحم. فحنانه يقويك وينميك ویکبرك.. 
وهذه هي منی.. رغم آنها تجعلك بمواجهة حقانق مولمة» رغم آنك لست في آکثر 
آوضاعك راحة.. الا آنها تحیطک وتقويك وتزیل عنك آأشواکك ومخاوفك وتجعات 
تتفاعل مع محيطك بضوابط تجعل هذا التفاعل ایجابیا.. 
نعم.. هذا العالم لیس علی ما یرام.. آمتك لیست في أفضل اوضاعها.. 
لا تزال في الرحم یا صغيري... 
لکن عليك آن تغیر العالم عندما تولد.. 
چاو جلز جر لو ماو از 
سالت صدیقا لي» وقد سبقني بالحج مرات عديدة بسبب (قامته بالقرب من المشاعر 
المقدسف ساألته» ونحن في منی» ین الدر و خ؟ 
قال لي فورا: عرفه! 
تغیرت ملامحه. لمعت عیناه, ربما بدا آجمل |نسان في العالم وهو یقولها.. 
عرفه. .۱ 
از لو جر لا مان با لو 
نعم عرفة هي الاروة.. کان محفا في دلك.. 
السو ال هو : لماذا؟ 
لماذ! عر فه؟ 


2۱ ۱9 


علی قمة العالم! 
المکان: عرفد.. 
الزمان: عرفد.. 
والمناسبة: عرفة آیضا.. 
آن تعرف آکثر.. 
جه دنه که 
عرفه (ذن.. 
عرفة الزمان» وعرفة المکان.. 
عرفة المکان الذي لا یتاح الا لمن في الحج.. 
وعرفه الزمان. الممتد للجمیع.. 
تمکنم از لا و تمکم 
عرفد. . 
جبل ماء لیس عليك آن نعتلیه. يكفيك آن تکون في محیطه لتکون قد ارتقیت اعلی 
مناسك الحج. يكفيك آن تکون عند سفحه. لتکون قمته متاحة» کما لو آن العبرة هنا 
بتذکيرك بان وجودك (الشخصي) علی القمة لیس آمرا مهماء بقدر وجودك ضمن 
امة تکون علی القمة.. 
عرفة» لیس الاعلی بین جبال مكة حتماء رغم ذلك فانك ستکون في (قمة العالم).. 
کما لو آن الشعيرة تعلمك آن الاعلی لیس بالضرورة هو الاکثر ارتفاعا بعدد 
الامتار. کما لو آن المکان یعید تعريفك بوحدات القیاس المهمة حفا.. 
بوحدات قياسك الحفیفید. . 
جلز بان لو لو ان بان 
حیز الزمان والمکان في عرفة له خصوصية ممیزة.. 
رمضان آکثر امتدادا.. 
في عرفة الوقت یکاد ینفد.. دقات الساعة تسمع بوضوح وصخب آکبر.. 
فی عرفة أنت تعرف آن الوقت محدود جداء عليك آن تنهل منه بسرعة.. 
مع غروب الشمس في دك الیوم» سينتهي کل شيء.. 


و ۷ ارجا تیقی 


۲۲۰ کم 


لا یمکن آن تهرب من معنی کلمة عرفة.. 
لا یمکنك آن تهرب من ارتباطها بالمعرفه.. 
لا یمکنك آن تهرب من ارتباطها بجبل.. بکل ما یحمله الجیل من شموخ وعلو.. 
لا یمکنك آن تهرب من کونها الشعيرة الوحيدة التي اختثصر الحج بهاء الحج عرفة.. 
تعید ترتیب آفکارك کما لو آنها عدة التسلق التي تحتاجها لترتقي هذا الجبل.. 
المعرفة جبل» جبل ترتقیه بطريقة ماه وهذا هو جوهر الحج کله.. 
. تا هن 
معرفة ماذا؟ 
في عرفة نثمة مجال اك كي تعرف نفسك اکثر .. 
کیف؟ 
طلب المغفرة بحد ذاته» یتطلب منك بطريقة ما مراجعة ذنوبك.. 
انت تعرف تماما ما الذي تطلب المغفرة عنه.. 
ربما آقرب الناس منك لا یعرفون.. 
ربما تمکنت من اخفاء دلك عنهم.. 
ریما عشت حیاة سریة ما.. 
او علی الاقل آخفیت جزءا مهما من حياتك في ظلال سرید.. 
ربما لا آحد یعرف عنك ما ترید مغفرته.. 
او ربما کنت تظن آنهم لا یعرفون! 
هناه في عرفف الز مان و المکان» آأنت تعرف آن المغفرة تتطلب منك مواجهة.. 
انت تعرف آنه یعرف» عز وجل.. 
ولکنك عليك أنت آن تواجه نفسك بکل ما کان.. 
آن تعترف لها.. آن تعدد ذنوبك.. آن تنسلخ عنها.. 
نعم» المواجهة صعبة لکن المغفرة تستحق.. 
المعرفه قوة.. 
وحیازتها لیست باأمر یسیر. ولکنها عنوان ذلك الیوم المهیب.. وثمن المغفرة الذي 
تهون آمامه کل الائمان.. 
في ذلك الیوم» ولانك ترید المغفرة ستواجه نفسك بحقیقتها.. 
ستعرف آکثر عن نفسك.. 


دک ۲۳ 


یمکن لك آن تری حیاتك کشریط سينماني.. 

یمکنك ك آن تغفر لکل من آذاك.. 

وأن تطلب المغفرة علی کل من آذیتهم.. 

یمکن لذلك الحوار الداخلي الطویل في زوایا نفسك آن یکون بمثابة تطهیر داخلي.. 
نعم» المغفرة تستحق آن تری ذلك الشریط کل ما فیه.. 

حياتك تستحق آن تراجعها.. 

حياتك تستحق آن تعرفها.. 

علی عرفه ستعرف! 

والمعرفة قوة! 


آنه آن تعرف نفسك.. 
وأن تعرف ربك. الذي تطلب منه المغفرة.. 
لا شيء یجعلك تعرف عظمته حقاء اکثر من آن تری نفسك في ضعفها.. 
وآن تعرف أیضا ذلك الانسان الأخر الذي تتمنی آن تکون بعد آن ينتهي هذا الیوم.. 
یا موی بو 
عرفه هي قمه العالم بطریقه ما.. 
قمه العالم التي انطلقت الیها من «فج عمیق » قد یکون موجودا في تضاريسك 
الشخصیه. في انکساراتك. في الکدمات الموجودة في داخلك والتي لا براها ولا 
یعرف بوجودها أحد سواك.. 
ولديك الیوم» الزمان والمکان» الفرصهة للتسلق والوصول لها.. 
لديك الفرصة لتضع عَلمك هناك علی القمة.. 
علم «آن تعرف اکثر » .. 


تیکی جر با ان جلن 


لم یختصر الحج في أي شعيرة و أي یوم کما حدث مع عرفة.. حیث قال علیه 
الصلاح والسلام «الحج عرفة».. 


۳ 
۷( ات 


علی آهمية کل هذا.. 

لکن عرفة» هي القمة التي تقود الیها کل الخطوات السابقة في رحلة الحج.. لا یمکن 
حذف شيء مما سبق لانه لن یوصل الی القمة.. لکن القمة قمة.. 

وعرفة لیست مکانا فحسب. بل هي مکان محدد في یوم محدد» (نها مثل الحج کله 
تربط الزمان بالمکان.. 

وفي هذا (الزمان - المکان) یحدث آن.. 

ما من یوم آکثر من آن یعتق الّه فیه عبدا من النار من یوم عرفة وانه لیدنو ثم 
يباهي بهم الملانكة فیقول: ما آراد هو لاء؟۱۰ 

ان اه يباهي باهل عرفات ملانكة السماء فیقول انظروا الی عبادي هولاء 
جاووني شعنا غبرا." 

لیس العتق الذي لا بحدث في آي یوم آخر فقط.. 

بل أیضا الّه يباهي الملانکة.. 


لم یا تری؟ 
لا بد آن یکون نمة شيء ما في عرفة یجعل هذا الیوم یحصل علی آکبر عتق من 
النار.. 


ويباهي الّه فیه ملانکته. . 
نعم.. ثمة شيء ما في عرفات.. علی عرفات.. لا یمکن لهذا الفضل آن یکون 
اعتباطا» حاشا شٌ» بل لا بد آن یرتبط بأمر ما یخصنا جمیعا.. یخص البشرية کلها 
في رحلة بحثها عن ذاتهاء في رحلة مخاضها نحو الولادة.. 
مه شيء في عرفات.. 
ولا بد آن نجده.. 
«أخذ اللّه تبارك و تعالی المیثاق من ظهر آدم ب (نعمان) - يعني عرفة - فأخرج 
من صلبه کل ذرية ذرهاء فنثرهم بین یدیه کالذر» ثم کلمهم قبلا قال: *(آلست 
بربکم قالوا: بلی شهدنا آن تقولوا یوم القيامة نا کنا عن هذا غافلین. آو 
تقولوا |نما آشرك آباونا من قبل و کنا ذرية من بعدهم آفتهلکنا بما فعل 
تسه ۱۵۵ 
۱ صحیح التر غیب والترهیب ۱۱۳۲ 

۳ 


المبطلون)* (الاعراف: ۲,»)۱۷۲ 
انها لحظة المیثاق (ذن.. 
«واذ ۳۹ ربك من بتي دم من ظهُورِهم ده خر واشهدخت علی آنفسهم 
لت بزیکم الوا بلی شهدئا أَنْ تَقُولوا یوم القيَامة انا کنّا عن هذا غافلین» 
(۱۷۲: الاعراف) 
تلك الشهادة التي غرست في اعماقناه في لا وعیناه في فطرتنا» ذلك الشيء الغاتر 
فیناه الذي نجهل تفاصیله وکنهه.. ولکن نعرفه» شيء ما» ي‌قول لنا |ننا نعرف آن 
ثمه اله واحد هو الخالق والمیدی والمعید. وأنه خلقنا کما خلق کل شيع وأنه 
کلفنا بما لم یکلف به باقي خلقه.. 
نعم.. شيء ما في آأعماقنا یقول لنا علی نحو غامض وشفاف» کما لو آنه کان في 
خلفیه داکرتناه في جیناتناه في داکرة کریاتنا الدموید. . شي ۶ یقول لنا اننا نعرف دالك 
کما لو آننا شهدنا علیه قبل ولادتنا.. 
لکن الانسان. کما تعلمون» سمي انسانا لانه پنسی.. 
وربما في هده الحالة لم ینس.. بل تناسی.. ثم تراکمت علی داکرته التفاصیل» و 
ثم حرص علی عدم تذکیر نفسه.. وانتهی الامر بانه لم یعد یتذکر.. 
لکن سیبقی شيء ماء حتی في صلف الالحاد في تعجرفه. سیکون نمة شيء ما 
نمة اقرار عند الانکار» ثم ضعف في الصلف.. 
ئمة شيء.. نعرفه ولا نعرفه. ندرکه دون آن نراه. نفهمه دون تفاصیل. نقوله لکننا 
نعلم» آبجدیاتنا لن تعبر عنه تماما.. ستفشل في دلك.. 
ثمة عهد بیننا وبینه.. میثاق.. آشهدنا علی آنه هو الّه ربنا.. وشهدنا.. 
ثم انسللنا من دلك. 
انکرنا شهادتنا. 
صرنا شهود زور 

از زر از با بان 
لا نعرف کیف حدث ذلك. کیف أخذ الّه من ظهور بني آدم» ذلك المیثاق.. 
لا نعرف کیف. 
۲ السلسلة الصحيحة ۱۲۱۲۳ 


۳ 
۹ ۳ 


ولا نعرف متی.. 
ولکن نعرف آین.. 
نعرف آین حدث دلك. 
وهذه المعلومة قد تفتح الابواب.. نحو المزید.. 
مد نت .2 
علی عرفه (دن» کما جاء في الحدیث الصحیح». . 
علی عرفة حدث هذا الحدث الهانل. خارج التاریخ» في المنطقة بین الوعي واللا 
وعي. بین الادراك والمعرفه.. بين الذاکرة الواعیة والوجدان. بین الحلم والیقظة.. 
علی عرفة. حیث نقف الیوم. حدث ذك.. 
الکیف مجهول. والمیثاق معلوم.. والایمان به واجب.. 
والمکان. هو في الذرو.. 
عرفد.. 
ما 2 
الاية التي ذکر فیها ذلك المیثاق» في سورة الاعراف.. 
وسورة الاعراف. تتمرکز» في موقف رئيسي لها. علی آولنك الذین یقفون علی 
(الاعراف).. بین الجنة والنار.. 
یقفون علی مرتفع ما.. فالااعراف کل ما ارتفع من الارض"" .. 
الاعراف» عرفه.. عرفات.. 
لا یمکن آن یکون ذلك صدفة. 
حاشا له 
لا صدفه.. 
سم ۳ 22۰ 
تتناول سورة العراف قصة حياة البشرية منذ الخلق الاول.. منذ آن سجدت الملانكة 
لابینا آدم» ورفض یلیس ذلك» ومن ثم طرده من الجنة «مذموما مدحورا» وقاسمه 
آن «یقعدن لنا علی الصراط المستقیم»» ومن ثم غوایته لادم وزوجه تحت شعار 
النصيحة» وطردهما من الجنة (ثر ذلك» وهبوطهما الی الارض «بعضنا لبعض 
عدو > .. 


۳ لسان العرب مادة عرف 


2 ( ۱ 


کل ما حدث وسیحدث علی الارض سیکون امندادا لما حدث هناك. ابلیس مصمم 
علی الاستمرار في غواية آدم» باسلوب النصح والاغراء بالتقدم والرقي غالبا وآدم 
علی الاقل بعضا من آولاده» لا یزالون یسقطون, لا یزال بعضهم لبعض عدوا.. 
کل تاریخ البشرية یمکن آن یجد جذوره هناء کل ما حدث ویحدث یمکن آأن یفسر 
ویجد معانه في قصة آبینا الاول.. 
تأخذنا سورة الاعراف الی قوم نوح» الی عاد» (لی ثمود» الی قوم صالح الی قوم 
لوط الی مدین» الی قوم موسی.. 
في کل تلك المجتمعات. کان الصراع یاخذ آشکالا مختلفة» لکن لو آزلنا التفاصیل» 
لو محونا الاسماء والاماکن» لو نزعنا الی التجرید» لوجدنا آن کل ذلك يشترك فیما 
یعود الی ما حدث مع آدم.. والی القسم الابليسي.. والی نتانج ذلك وتوابعه.. 
حتی في حیاتنا الشخصیه. في ادق تفاصیلهاء نمة امتداد واضح لملحمه آدم 
الاولی.. واضح فقط لو آننا نزعنا عن آعیننا تلك الغشاوة التي تجعلنا نتلهی 
بالتفاصیل بالسطح. عن العمق.. 

بهب ‏ موی بو 


نا 12007 272۳۱ع1ع] 


لا بخص لك سورة الاأعراف وحدها. 
الکثیر من سور القرآن تعرض الملحمة الادمية وتذکر بها .. 
لکن ثمة شینا مختلفا في سورة الاعراف» یمتل (ضافة لما سبق في السور القرآنية.. 


انه دلك السور.. 
ذلك المرتفع الذي یقف علیه ناس لینظروا في اتجاهین مختلفین» نحو مصیرین 
مختلفین.. 


«وَییْنَهمَا حجات وَعلی الأغراف رجَال یعون کل بسیماهم ونادوا آضخات 
اج آن سلامر لیم لمُ تدخْلوها هم َطمَعُون . ادا ضرق بارهم 
لقَاء أَضحاب الثار قالو رن لا تجعلتا مد مع ال الظالمین . وتَادی آضحاث 
الاعزاف رجالا یَرفوَْم پسیماهم قالوا ما أَغتّی عَنْکم جَمَعَکم و 3 ما کلم 
تستکیژون هو الذین أَفَسَمتم لا تالم الله برخم ادحْلُوا الْجََة لا خوف 


علیکم ولا نم تحزنون» (الاعراف: 1ع-٩6)‏ 


۲ نا کم 


علی العراف یقفون» نظرة لی من في الجنة.. نظرة طمع.. ونظرة (لی من في 
النار» نظرة خوف.. 
آنها نظرءة الی المستقبل» الی المصیر .. 
الاخیر.. 
علی مرتفع ماء تقف» تنظر الی الماضي والی المستقبل» تنظر الی الخلف» لتری ما 
قدمت وما قدموا.. والی الامام لتری نتائنجهم» وتقارن ما قدمت بما قدموا.. 
الاعراف. المرتفع الذي بمکنك من تقییم نفسك وتقییم ما قدمت.. نظرة الی 
المستقبل» لیس عبر کرة بلوریة» بل عبر البصيرة الاکثر شفافية من البلور.. 
آعرراف. و عرفه.. 
لا یمکن آن یکون هذا صدفة.. 

تیک لد لا لو اتکی 
کیف نربط هذا بعر فة؟ 
سور الأعراف التي قدمت لنا من یقف علی مرتفع لیری نتائج الاعمال ومصائر 
الناس. . 
دم من ویر در هم عل تیه لسَتُ و 
شهدنا أن تَمُولوا یوم الْقبَامَة انا کنَا عَنْ هذّا غافلین» (الأعراف: ۱۷۲) 
الاية التي نعرف الآن-بحدیث صحیح. آنها حدئت علی عرفة!.. 


وعرفه جبل.. 
مکان مرتفع مثل الذي وقف علیه أصحاب الاعراف.. 
لا صدف4! 


+ چاو لا لا ۷۶ 
ترانا نقف علی عرفة لنری آين آصبح میثاقنا؟ وماذا فعلنا بشهادتنا؟.. ترانا سنکون 
حیث نطمع آو حیث نخاف آن نگون؟.. 
ترانا نقف علی عرفة لنستحضر کل تاریخنا» ونقارنه بتلك الشهادة» بذلك المیثاق 
الذي آخذ علینا.. 
ترانا نقف علی عرفة» لنجدد المیثاق؟ لنجدد العهد.. لنوکد للملائکة الذین تساءلوا 


د ۲ ۲ 9 


یوما ما عن مقدرتنا علی تحمل المسوولية لنوکد لهم آننا قادرون علی آدائها.. 
ترانا نقف لنشهد مجددا آنه ربناء هذه المرة بکامل وعینا» بکامل |رادتناء مع سبق 
الاصر ار والتر صد.. 
ترانا نقف علی عرفة لنثبت جدارتنا واستحقاقنا بما منحنا اه ایاه في بدء الخلیقة؟ 
تراه يباهي بنا ملائکته هنا علی عرفة لاننا جننا لنوکد ما قلناه في مطلع التاریخ 
عند بدء الخليقة.. تراه یذکرهم بنا بلحظة التساولات.. تراه یذکرهم عز وجل, بان 
ابناء آدم الذین آمرهم الّه بالسجود له قد جاءوا شعتا غبراء لیوکدوا «أولست 
بریکم؟.. بلی» .. 

ار جر جر لا لا لا 
او نی 
«یْم لوا تَفتَهُم وَلیُوفوا نذوم وَلبْطَوَّفُوا بابیْت العتیق» (الحج: ۲۹) 
تری النذر هنا هو ذلك العهد القدیم» الذي نرجع هنا لكي نثبت آننا آوفیاء له؟! 

جلر جر له از لا ۴ بل 
لکن هذا لیس کل شيء مع (الاعراف).. 
فاذا کان أصحاب الاعراف یقفون علی مرتفع ماء ولذا کنا قد أدلینا بشهادتنا علی 
عرفة» فان في سورة الأعراف جبلا آخر.. لعله یرتبط آیضا بعرفة وبالاعراف.. 

۰ ۵ 2 و ۵ س 8 نیت 


«واذ تفت ال فزفوز که ظلهٌ وَظنُوا ان وَاقعْ بهم خُذوا ما ناكم بفوَة 
وَاذکروا ما فیه لعلکم َقُونَ» (الاعراف: 1۸ 

الاية جاءت قبل آية المیتاق مباشرة, 

الجبل هنا رفع» اقتلع من جذره» لیکون مثل (الظلة) علی بني (سرانیل.. لیحمیهم.. 
لکن هذا الجبل المرفوع لا یقدم حمایه شاملة وكاملة دون شروط. الظل الذي یقدمه 
مشروط بما سیفعله بنو اسرانیل هناء بأخذهم الکتاب بقوة.. بالتزامهم فیه.. 

الحماية لا توفر لهم الا بتنفیذ هذا الشرط.. بأخذ الکتاب بقوة بالتمسك به وبتنفیذ ما 
فیه.. بالنظر الی العالم» من خلال عین تکونت عبر هذا الکتاب.. 


جر ۶ج او جرج 


۳ 
۱ ات 


الکلام یعنینا نحن» یعنینا دوماء ویعنینا خاصه ونحن علی عرفد.. 
الأمر لیس آن نعتلي الجبل کجزء من الشعائر دون آن نفهم آن من حق صعودنا 
علی هذا الجبل یکون بأخذنا الکتاب بقوة.. 
ربما لن نستطیع آن نصعد حقاء آن نرتقي هذا الجبل» آو آن نرتقي سلم التقدم» ما 
لم ناخذ هذا الکتاب بقوة.. 
علی صعید عرفة, بینما ندلي بشهادتنا مجدداء هذه المرة بوعي تام ندرك آننا ان 
لم ناخذ الکتاب بقوة فان شهادتنا ستکون شهادة زور.. 
شهادة زور علی عرفة؟! 
۱" 
سناخذ الکتاب. باقصی قوغ! 

و ود 
علی عرفة.. ستطلب المغفرة.. 
ففي هذا الیوم» تحدث آکبر مغفرة کل سنة.. 
لهذا ستطلبها» ستلح بطلبها.. 
وفي خلال ذلك» خلال طلبك المغفرة» ربما یحدث لك آهم ما في رحلة الحج کلها.. 
خلال طلبك المغفرة» خلال دعائك. لن یمکنك آن تهرب من مواجهة ذاتك لن 
یمکنک آن تطلب المغفرة عن تلك الاشیاء التي قد لا یعرفها سواك وسواه» هو الذي 
سیغفر لك.. 
ستعري ذاتك آمامه» انه یعرف کل شیء» لکنك لن تطلب المغفرة بالجملة ستمر 
علی التفاصیل لكي تدفن الماضي عليك آن تقتله» ولكي تقتله عليك آن تواجهه 
ولكي تواجهه عليك آن تحدده.. آن تعرف ما الذي عليك آن تواجهه.. 
لا یمکن آن تقتل الماضي دون مواجهته.. المغفرة مواجهة قبل کل شيء.. عليك آن 
تعي ما الذي ترید آن یذهب من تاريخك.. ما الذي ترید آن یغفر حقا.. علی عرفة 
ستنفجر ذاکرتك مثل ألعاب نارية في سماء مظلمة. ستری قصة حياتك تتجسد شظایا 
امام عينيك. ستعید تشکیلها هنا علی عرفةء لعلك تصل الی السرء لعلك تصل الی 
(تغییر ذاتك).. 
ستفتح کل ما ترید آن ترجع من دونه.. ستتذکر کل ما حدث.. علی جبل عرفة 
ستستعید شریط حیاتك کله.. ستسترجم کل ما مر.. قد تدعو بالمغفرة لکل من مر 


-۳ 


في حياتك» قد تذکر آشخاصا کنت تعتقد آنهم سقطوا من ذاکرتك منذ زمن بعید» 
قد تجدهم شاخصین في ذاکرتك وأنت علی عرفة وقد مرت عقود علی ذهابهم» قد 
تدعو لهم بالمغفرة» قد تدعو لهم بالرحمة قد تدعو الّه آن یغفر لك ما فعلته بهم 
او آن یغفر لهم ما فعطوه ك» أو آن یغفر لکم ما فعلتموه معّ.. ستذکر والديك حتماه 
لیس بالطريقة التقليدية» لیس مجرد (تذکر)» ستذکرهما بجزع وهلع.. بکل ما یمکنك 
منهما» ستسال الان علی عرفة» هل آدیت لهما حقهما؟ ستذکر آنك نسبت لهما 
عیوبا فيك ها آنت الآن علی عرفة لا تری فیهما عیبا واحدا» وکل العیوب منكث!.. 
ستذکر عمة آو خالة لك رحلت قبل سنین؛ وقد کانت یوما ما الصدر الحتون والملجا 
الأمین.. ستذکر جار العمر الذي رحل قبل عمرء وآولاده الذين ضیعهم العمر 
تذکر مدرسك آو مدرستك الاولی في الصف الاول الابتداني» قد تذکر حبك لها آو 
خوفك منها» وقد تذکر کیف لم تعد تعرف شینا عنه أو عنها.. ستطلب لها الر حمة 
والمغفرة» وتطلب لك المغفرة علی النکران.. 

ستذکر أصدقاء فارقتهم علی مقاعد الدراسة» توهمت یوما کما توهموا آن لا شيء 
سیفرقکم حقاء وأنکم ستبقون دوما رفاقاه مع الوقت تفارقتم» ثم سقطوا من ذاکرتك» 
والیوم تعرف آنهم بقوا هناك کامنین» ستذکر صدیقا مات وأنت لا تزال عی مقاعد 
الدراسة» حزنت یومها لموته ثم نسیته مع الوقت» علی عرفة سیعود وهو لا یزال 
مراهقا کما رحل» لم تشوش علی ملامحه الایام.. لا یزال کما هو.. أنت الذي تغیرت.. 
ستتذکر آول من علمك الصلاة. وأول من علمك الخطاأْ. ستتذکر حلمك الاول. 
وخيبتك الاولی. ستتذکر حبك الاول. وجرحك الاول.. 

وستذکر أیضا من تسببت في جرحه الأول. ستذکر من علمته خطاه الاول. ستذکر 
من کنت خیبته الاولی. 

ستذکر حبك الاول. ووهمك الاول. وستذکر کیف کنت آنت آیضا وهما لاخرین.. 
ستذکر کیف کانت حقیقتك أقل من سقف توقعاتهم.. 

ستذکر العابرین في حياتك بود. ستعرف آنهم لم یکونوا عابرین حقا. صاحب الدکان 
علی الزاوية. سائق الباص. عامل النظافة الذي لا تذکر ملامحه. حارس المدرسة. 
الصبي الخجول في المدرسة. المنخولي الذي یرف یده محییا في رأس الشارع. 
ستجدهم حاضرین علی عرفة.. یقولون تك: لقد ترکنا فيك آنرا.. 

ستشعر نك لن تنجو ما لم ینجوا هم آیضاء ستدعو لهم» ستشعر تجاههم بود ربما 


۳ 
۳ بت 


لم تکن تدرك آنك تحمله نحوهم.. ستشعر آنك نشأت من صهر کل دلك» واأتك لو 
طمعت بالمغفرة للشخص الذي آصبحته» لکان عليك آن تطلب ذلك للجمیع.. لکل 
من مر بك في حيانك.. 

في عرفة ثمة بنر. بنر ستجده بنفسك. بنر خفي في آعماق روحك. لن تفطس 
قلبك فیه فحسب. لكي یزیل کل ما فیه من آدران. بل ستغمس ذاکرنك.. عقلك.. 
ستغطس کل ما فيك فیه.. 

ترید آن تنجو.. ترید آن یغفر لك.. 

لکنك علی عرفة» ستکتشف آن ذلك قد یرتبط علی الاقل برغبتك في المغفرة للجمیع 
معگ.. لیس مهما کثیرا آن تتحقق مغفرته لهم» بقدر ما هو مهم آن یحدث في داخلك 
انك طلبت لهم المغفرة.. 

ستتراکض حياتك آمامك کشریط هارب. ترید آن تلحق به قبل الذروة قبل مغرب 
یوم عرفه.. 

ستذکر الشخص الذي کنته. والشخص الذاي صرته. وستذکر الأشخاص الذین 
مررت بهم في درب تحولاتك. ستواجههم جمیعا هنا علی عرفة.. ستأتي بهم 
جمیعا هنا في عرفة.. 

ستواجههم» وتجمعهم. تقدمهم الیوم علی عرفة ترید المغفرة.. ترید منه عز وجل 
ان یغیر هذا الشخص الذي جاء هنا كي یتغیر .. 

علی الدروة في عرفة. علی القمة» سیکون لکل دعانك معنی واحد وان عبرت عنه 
بمختلف الاسالیب.. 

نمة شخص» جاء معك» ولا ترید آن یعود معك.. 

انه النسخه التي ترید التخلص منهاء منك! 


بدا یی بو 
علی عرفة» ستعرف نفسك اکثر.. 

ستعرف نفسک دون رتوش» ستعرف نفسك بکل ما فیها من ضعف و حقارة ودناءة.. 
آلست ترید آن یغفر لك؟ ستضطر اذن آن تخوض في آوحالك كي یجففها لك.. 
ستعرف نفسك کما هي.. 

وهذه المعرفة آمر مهم جدا. لكي تصبح نفس» کما یجب آن تکون.. 

علی عرفة» ستعرف نفسك! 


+ با چاو بل لا تیک 


۱ 


المعرفة قوة!.. ولهذا فان عرفة سیکون مثل مخزن للاسلحة تکتشفه في داخلك.. مثل 
منجم أسلحة عرفت کلمة السر (لیه.. 
المعرفة قوة.. وعلی عرفة» أنت في آقوی حالاتك رغم الضعف الذي یبدو عليك.. 
رغم دموعك وآهاتك وتوسلك بین یدیه.. 
نعم» آقوی ما یمکن آن تکونه» یمر حتما باضعف حالاتك بین یدیه.. 
کلما کنت أضعف هناء کنت آأقوی لاحقا.. 
علاقه عکسية» تمر بهاء هنا علی عرفه.. 
و یی و 
عرفه لیس جبلا فقط. بل هو الجبل والوادي المحیط به.. 
وجبل عرفات لیس مرتفعا جدا.. 
رغم دك فان عرفة هي بطريقة ما» قمة العالم.. 
عرفة هي اعلی نقطة یمکن آن تصلها في |نسانيتك. في رحلة حياتك البشرية.. 
لیس قمة آیفرست في الهمالایا کما قیل لنا دوما.. 
عرفة هي تك النقطة.. 
اعلی قمة في العالم. اعلی ما یمکن لاين آدم آن یصله.. 
اعلی قمة في |نسانیتك اعلی نقطة في قوتك. في معرفتك بنفسك» في قربك منه.. 
لکن تذکر .. 
من الفج العمیق انطلقت.. لتصل الی تلك القمةه.. 
الفج العمیق في داخلك» في تضاریسك الخفية نقطة انطلاقك نحو تلك القمة. 
ان لم تتطلق من فج عمیق ما في أعماقك. فربما لن تصل قط لتلك القمة.. 
من الفج العمیق. الی قمة العالم» هذا هو الحج.. 
و یو 
وفي القمة تقف» کما وقفت سابقا في مطلم التاریخ.. 
تدلي بشهادتك» هو ربك» وأنت عبده» وکل الباقي مرتبط بتفاصیل العلاقة بین رب 
و عبده. . 
علی قمة العالم تقف» وقد أعدت اکتشاف نفسك. . عندما أعدت شهادتك علی بصيرة.. 
صرت آکثر استعدادا الآن للخوض فیما یجب آن تخوضه.. في آداء ما خلقك من 
أجله 


2-۳۳۸۰ جمد 


ستقف هناه اشعتا أغبراء کما بلیق بمن رحل من الفج العمیق الی قمة العالم.. 
وستقول ما قال علیه الصلاة والسلدم عشية عرفهة*" 9 
«لا له الا الثّه له الملك وله الحمد وهو علی کل شيء قدیر».. 
وهناك» حیث لا مکان یمکن آن یحده ولا زمان» سيباهي الّه بك ملانکته.. 
آلیس هولاء الذین قلتم عنهم ما قلتم یوم کان ما کان؟... 
ان تن ری چا رن 


و مرو ؟ 


و توا فضلا من زبکمر فد َفْضتُم من عرقات قاروا 
ند مغر الوا واذکُروه ما هام ون کم من قله من الضالین 
* تم آفیضوا من حَنثْ أفاض الا وَاسْتَغْفرّو ۱ اللّه ان اللة غْفُور رحیمٌ» 
(البقرخ: 0۹۹-۹۸ 
آفیضوا من حیث أفاض الناس.. 
لماذا؟ 
لان قریش کانت تستنکف آن تقف بعرفة کما یقف بقية العرب. فکانت تقف في 
مزدلفه.. وتخرج من مزدلفة.. 
ذلك التکبر القريشي کان لا بد للشعاثر آن تنسفه من جذوره.. آفیضوا من حیث 
آفاض الناس» نقطة انتهی.. 
لکن التکبر لن یکون فقط في هذه الجزنية.. وملاً قريش یمکن له آن یعود لیظهر 
ویتمظهر في آشکال مختلفة.. ربما لم یعودوا یقفون في مزدلفة لکن وقفتهم في 
عرفة صارت محاطة بمظاهر الأبهة والترف والتعالي.. هناك من یفتتح بوفیه یضم 
ما يكفي لاطعام قبيلة من الجیاع لمدة سنة» ویملوها بما لم تذقه هذه القبيلة آو لم 
تسمع به أصلا من روبیان و أطعمة فاخرة مترفة» وکل ذلك من أجل بضع ساعات 
یفترض آن یرکز فیها الانسان علی (کله) لا علی بطنه.. 
نعم» الملاً لم یعد یمکنه آن لا یقف في عرفة.. 
صار یقف فیها. لکن لا یقف مع الناس.. 
یخرج منها معهم لکن هل بفیض حفا؟ 


جر جر از لا لا تیک 


ء ٩‏ السلسله ۱ ِ لصحیحه ۱۵۰۳ 


۳ ۵ 


الافاضة فقها هي الخروج من عرفة الی مزدلفة.. وأفاض القوم من مکان» اندفعوا 
وتفرقوا.. 
لکن الافاضة آیضا هي من الفعل (فاض) وتعني (کثر).. 
آلیس هذا ما یحدث حقا في عرفة؟ 
الا تخرج من عرفة وأنت تکاد تفیض علی العالم بما عرفت؟.. آلا تتدفق من 
اطرافك ومن آنفاسك طاقة جدیدة» روح جديدة. لولید جدید؟ 
تفیض الجموع من عرفة لو عرفت هدذه الجموع حقا ما الذي في عرفة. لکان 
هذا الفیضان هو اعظم مصدر طاقة في العالم.. أعظم مصدر طاقة للبناء لهدم 
ما یجب هدمه لاعادة بناء العالم علی النحو الذي پنسجم مع شهادتنا علی قمة 
العالم, . 
آو: کان یمکن آن یکون کذلك.. 
تعرفون کیف سارت الامور.. کیف فرغت الشعائر من معانیهاء حتی صارت 
حرکات رياضية نودیها دون أي فهم.. 
وصار الفیضان. مجرد غناء کغناء السیل.. 

قه تای ‏ 
ثم آق به عرفة فقال: هذه عرفة. قال این عباس: آتدري لم سمیت عرفة؟ قال: 
لاء قال: لأن جرائیل علبه السلام قال له" آعرفت؟ " 
آعر فت؟ 
في منی» تمنی آدم.. تمنی آأن یعود للجنة.. 
في عرفات» عرف [براهیم الدرب الی هناك.. 
بین الأمنیات » والمعرفة » ثمة قمة.. علینا آن نعتلیها .. 

بو تن ات 
تکاد تسمع الهمسة تتردد في آذنيك.. 
قل لی الان آیها القلب الشارد الهائم علی وجهه في منافي الذات و اصقاعها.. 
آعر فت؟! 


اعرفشت؟ 


۳ سنن البيهقی الکبری ٩:۷۷‏ 


۳ مد 


الاقتراب رویدا.. 


لیس في مزدلفة من الاعمال ما یکاد یکون خاصا بها.. 

تصلهاء تصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد» تم تنام حتی الفجر. 

للوهلة الاولی سیبدو آلا شيء هناك.. بضع ساعات لا آکثر في مزدلفة.. 

لکن ستذکر آن التنظیم. والالتزام بالتعلیمات» هي جزء اساسي من الشعاتر» جزء 
اساسي مما پرید الحج آن یعلمك (یاه.. 

مزدلفة هي جزء من تدریبنا علی آن نلتزم بسنته علیه الصلاة والسلام» توقیت 
الدخول الیهاء الخروج منهاء المبیت فیهاء کلها جزء من (الخطة السکریة) التي 
یتضمنها الحج. جزء من تعليمك الاتضباط والالتزام. و ی 
الکریم کجزء من التزامك بالخطة. خطة المواجهة مع ذاتك» خطة التدخل السریع 
لانقاذ ذلك الشخص الذي ترید انقاذه.. النخص الذي ترید له أن یولد.. 

و ی ای از وت بو تم المرور بها للتو» لکنك في 
مزدلفة ستثبت آن الامر لم ینته» وأن التزامك بما فعله الرسول الکریم علیه الصلاة 
والسلام وبسنته الشریفه هو جزء من العهد الذي قطعته للتو علی عرفه.. شهادتك 
التي أعدتها بکل و عيك» والتي شهدت له فیها آنه خالقك وربك وأن الملك والحمد له 
هذه الشهادة» تتضمن فوراء وتلقائیا» آن تلتزم بسنته علیه الصلاة والسلام.. 

هل ستقول آن مکانا محصورا یجب الدخول والخروج منه خلال بضع ساعات 
سیکون آمرا صعبا علی الملایین التي تأتي الآن لکل سنة وآأن الامر لم یکن کذلك 
في عهده علیه الصلاة والسلام؟ 

نعم. . وهذا امتحان آخر آن تدیر هذا الامر. آن تثبت آن المسلمین لم یزیدوا فقط 
في العدد بل نموا آیضا في قدراتهم التنظيمية.. (امتحان نعرف نتانجه الحالية 
للاسف!) 

مزدلفة هي امتحانك الاول.. 

ستکون حیاتك اللاحقة کلها (مزدلفات).. 


تک اجان در 


سس ب‌‌ 


مزدلفة تثبت لك موقعك من الاعراب.. 
تثبت ْك حقیقه ما فعلت.. 
هل آزلفك الحج مما یجب آن تکونه؟ من الشخص الذي خلقت لتکونه؟ من الخليفة 
في الارض؟ 
ام آنك جعلته زلفی لمغفرة الذنوب فحسب. ومن ثم العودة لما کنت علیه؟ 
مزدلفة تجربة اولی.. 
(بروفة) لما سیحدت لاحفا. . 
بت فصن ند 
مزدلفة هي امتحان تخوضه وانت تقوم بدور (رماة جبل أحد).. 
المعركة تکاد تکون قد انتهت.. والمهمة تکاد تکون أنجزت.. 
والغنانم أمامك. 
هل ستخالف آمره علیه الصلاة والسلام وتتسبب في الهزیمة؟ 
آم آنك ستتعلم من الدارس وئتبت؟ 
مرحبا بکم في مزدلفه.. 
بروفه لحیاتك المقبله کلها.. 


2-۲۲۰ جمد 


مرحبا یا معارك المصیر! 


آول ما ستفعله عند وصوك منی قادما من مزدلفت صبيحة یوم العید» هو آن تقوم 
برمي الجمرات. في جمرة العقبة. . 
الیوم یوم عید» لکنك ستجمع الحصی وتذهب لرمیها.. 
لا تزال علی خطي [براهیم. لا تزال تتلمسه في دربك.. 
0۳ بَْاهيم ما مر بالَْناسكِ عرض له السیْطَان عند المشعی فسابقه فسَبقَه 
بَاهيم تم ذهبِ به چنیل ی جَفوة لعف فعض له شیطان - قال پونش 
السْبْطانْ - فوماه بسَبُع حصیَاتِ حقی ذُهَبَ»" 

یعتقد الشیطان أن محاولته القديمة مع آدم تنجح دوما. . وهي تنجح فعلا في الکثیر 
من الاحیان کما نعرف من التاریخ الشخصي والتاريخ العالمی.. 
لکننا نستحضر الیوم» في یوم العید» لیس آبانا الٍي غرر به» بل نستحضر بانا الذي 
انتصر.. في العید نحن أولاد ایراهیم الذي لم یتمکن ابلیس من غوایته» في العید نعید 
درب ایراهیم.. لا درب خروج آدم من الجنة.. 
في صبيحة العید؛ وبعد ان خرجت آقوی وأعرف من عرفات» بعد آن جددت 
شهادتك هناك» تستعید تستعید (براهیم 9 


سنج و د 


«واذ اسَلی ایزاهیم رنه بکلمات اتمه 
فأدی دلك الی.. 
«قال ان جَاعلك للتّاس امَامّا» (البقرة: ۱۲۶) 
یریدكك ابلیس آن تکون مثل 
«ولقّد عهدنا ال دم من قنل فتسی ول نجد له عزمّا» (طه: ۱۱۵) 
نمه خیار» ثمة مفترق طرق في کل خطوة نخطوها في حیاتنا.. 
بعد مزدلفةت آنت آمام هذا الخیار مجدداء آن تخطیع خطأ آدم» وتضعف آمام الشیطان.. 
آمام الجمرة - وأنت ترمي الحصیی یفترض آن تکون قد حسمت الأمر والقرار مع 
ذاتكگ.. 
۷ مسند أحمد ۲۷۹۵ 


2 


لیس مجرد حصی ترمیها.. 
بل قرار اتخدته» اعلان واضح للحرب علی الشیطان» تعلنه و آنت مسوول عن 


»۰ ۱ 
ها آنت ترمي الشیطان» ترجمه بالحصی التي في یدك.. 

وأنت تعرف آن هذا الشیطان يجري منك من کل ابن لادم مجری الدم". 

تعرف اذن أنك انما ترجم جزءا منك.. 

نعم» الشیطان يجري منك مجري الدم.. الشیطان جزء منك لا یمکن للشیطان آن 
ینتصر عليك» آن یخدعك الا بمداخل هي جزء منك.. 

لا یمکن آن یدخلك الا من خلال ثفرات معينة.. ریما هي جزء من طبیعتك البشرية 
ربما یمکن آن تکون مصدرا للقوة لو أحصنت. لکنها ستکون مداخلا للشیطان» 
وبالتالي لمهالکك. لو ترکتها دون تحصین.. 

کل حکایات هزیمتنا آمام ابلیس بدأت بباب مفتوحء بثغرة لم تحصن جیداء بسد لم 
یحسن بناءه. . 

تسلل الی آدم بثغرة الرغبة في الترقي.. 

«آن تکونا ملکین» (الأعراف: ۲۰) 

آو الرغبة في الخلود.. 

«أو تکونا من الخالدین» (الأعراف: ۲۰) 

آو ثغرة الرغبة في التملك 

«هل آدلك علی شجرة الخلد وملك لایبلی» (طه: ۲۰) 

ویتسلل (لینا دوما بتغرات ممانلد.. 

کم تسفح قیمنا باسم الر غبة في التقدم والرقي والتطور.. کم خدعتنا شعارات کهده 
وجعلتنا نسقط في مهالك وفي درك ادنی من درك.. 

انه الفخ الابليسي ذاته» باغلفة جديدة ومتنوعة.. 

في کل مرة پنتصر ابلیس علیناء یکون قد دخل من واحدة من هده التغرات.. 

وکلها ثغرات یمکن آن تکون مصدرا للقوة والنصرء یمکن لر غبتك في التقدم والرقي 


۸ صحیح البخاري ۰۹ ۲ 


۲6 جمد 


آن تقودك الی الاقتراب من ذاتك آکثر» فالملاتكة لیسوا بالضرورة آأرقی من آدم 
وهم الذین سجدوا له» کذلك آي رقي وتقدم یجب آن پرتبط باقترابك اکثر من ذاتك.. 
رغبتك في الخلود یمکن آن تقودك الی ترك بصمه تبقی بعدك.. الی مغادرتك للعالم 
- عند وفاتك - وهو افضل مما کان یوم جنته.. 

رغبتك في الملك الذي لا یبلی یمکن آن تقودك - عندما توظفها علی نحو صحیح 
- الی الباقیات الصالحات. العمل الصالح الذي یستمر في نفعه للمجتمع حتی بعد 
رحيلك. اي الی العمل الموسسي الذي یبقی بعد زوال الافراد.. والذاي سيودي الی 
الحصول علی جر آخروي لا یبلی.. 

کل مداخل الشیطان یمکن آن تسد فتصیر معابرا الی النسخة الافضل منك.. لن 
یکون ذلك دانما آو کاملا حتما.. لکن هذا جزء من طبيعة الحياة.. طبيعة المهمة التي 
آوکلت لنا فیها.. 

معرکتك مع الشیطان هي مواجهه مع ذاتك. مع الشیطان الذي يجري منك مجری 
الدم» في کرياتك في نخاعك في اعصابك.. 

المعركة احیانا تکون مواجهة ضارية.. حرب طاحنة.. 

لکنها في آغلب الاحیان تکون مثل حرب استنزاف مستمرة علی وتيرة واحدة.. و هذا 
جزء من استراتيجية العدو.. آن یجعلك تشعر آن الامور اعتيادية وروتینیة» فتخف 
دفاعاتك هنا وتفتر هناك تم یباغتك بضربة تطرحك أرضا.. 

نعم. ویمکن أیضا لحرب الاستنزاف هذه آن تکون جزءا من استراتيجيتك أنت» آن 
تکون بمثابة تدریب مستمر علی المواجهة من اجل آداء افضل في کل خطوة.. 
المواجهة مستمرة في آشکال مختلفة. 

قد تخسر معرکة. وقد تربح في آخری.. قد یخیل لك آنك هزمت تماماء آو أنك 
انتصرت تماماء لکنك مخطی في الحالتین» لا نصر حاسم ولا هزيمة حاسمة الا في 
الجولة الاخيرة التي لن تعرف آنها آخيرة لأنها تسیق موتك.. 

لا نصر حاسماً هناك.. لو اعتقدت ذلك لدخل لك من شعورك الزانف بالامان.. ولا 
هزیمه حاسمه الا اذ! آمنت أنك هزمت واآنه لا قیام لك.. 

لیس من (کش مات) في مواجهتك مع الشیطان.. 

لکن دوما هناك» (کش مات).. 


جر با جر لا لور ترکنی 


-۲ 606 - 


ترمیه بالحصی الصغيرة في یديك.. 

لیست (حجارة کبیرة)» بل صغيرة» آکبر من حبة الحمص وأصغر من حبة البندق» 
لیس فقط لأن الحجم الاکبر قد يذي من حولك. ولکن لكي تدرك آن الأثر التراکمي 
- البطيء ولکن المستمر - هو ما يجدي علی المدی البعید.. 

الحجر الکبیر لا یضر بین الحین والاخر في هدذه المواجهة, بل انه قد ینفع» لکن 
الاساس هو تلك الحصی الصغيرة.. الجمرة التي لا تنطفی.. تبقی تقید.. تنبض 
بالنار والنور في اعماقها.. 

الجمرة! آنت ترمي بالجمرة علی الشیطان. الشیطان الذي يجري منك مجری الدم 
ترمي بالجمرات علی الحائط آمامك. لکنك تعرف آن مواجهتك الحقيقية» آن میدان 
رميك وتصويبك الحقيقي هو في ذاتك وأنك بینما ترمي الجمرة بيدك بعیدا نحو 
الحائط. فانها یجب آن تسقط فيك.. مرماك الحقيقي هو في مجری الدم منك.. 

لیس دك یسیرا قط کقابض علی الجمر» سترمي بالجمر علی بعض من ذاتك.. 


لا > بل بل تیک 
سترجم بالجمرات صعفك. 
تخادلك, 


سترجم بالجمرات (أناك) التي تمنعك من آن تکون جزءع! نافعا من ال (نحن). 
سترجم غضبك فیما لا یستحق الغضب. وبرودك علی ما یستحق الانفجار والئورة.. 
سترجم سذاجتك.. جهلك.. وتصورك آنك الأعلم دون علم. 

سترجم شعورك بالنقص تجاههم. وتجاه کل ما ینتجون ولو کان السم الز عاف.. 
سترجم نسيانك. سترجم تناسيك. سترجم نکرانك. سترجم انکارك. سترجم هروبك 
المستمر من الحقائق. سترجم دفنك لراسك في الرمال كي لا تری الحقیقه.. 
سترجم عبودیتك لشهواتك.. سترجم وجهك الاخر الذي لا یعرفه آحد سوی عالم 
السر والعلاتیه.. 

قانمةه رجمك طویلة.. ولعلك أنت من یعرفها. آنت من یجب آن یحددها.. 


لو لا لا لا نی 


۳ 
-۶ ۲- بت 


سبع جمرات في یدك؟ 
لن تهرب هنا من معنی الرقم سبعة» الاستمرارية والداب» طفت سبعا وسعیت سبعاء 
في (شارة لطوافك وسعيك في کل حياتك» والیوم ترمي سبعا في (شارة الی آن 
معر کتک مع الشیطان ستبفی مستمرة.. (نها معرکه دائمة.. دوام الطو اف والسعي.. 
لا حیاد في المعرکه.. کما لا هروب من الطواف.. 
ان لم تطف بالبیت. فستجد نفسك تطوف بغیره. ربما بیت آخر مبني علی فیم 
آخری ومنظومات حضارية مختلفة.. حتی لو توهمت آنك لا تطوف الا حول 
(حریتك الشخصیه)- بل بالذات لو توهمت ذلك! 
وان لم تسع بین الصفی والمروت فستجد نفسك غالبا نسعی في سیاق آخر. بین 
جبلین ربما یخفیان خلفما هاویه بلا قعر.. 
کدلك ان لم ترم» في حياتك» هده الحصی نحو ما یجب رمیه ان لم تواجه الشیطان 
عند مداخله في ذاتك.. فستجد نفسك أسیرا عنده بلا شك.. 
لا حیاد في هذه المعركة.. لا یمکن لك آن تعقد هدنة.. 
اي اتفاق لوقف (طلاق النار» سیکون معناه» نك خدعت وغرر بك.. کما حدث مع 
آبيك» یوم کان ما کان.. 

بدا ی بو 


سبع جمرات» ستذکرك حتما بالموبقات آو بالکباثر السبع!.. 


«اجتنبوا الکباثر السبع » فسکت الناس فلم یتکلم آحد ء فقال : آلا تسآلون 
عنهن؟ الشرك باه وقتل النفس و الفرار من الزحف و کل مال الیتیم و آکل 
الربا وقذف المحصنة و التعرب بعد ات ان 

«اجتَیبُوا السَبْح الْموقاتِ». الوا با زشول اللّه, وَمَا ه هن قال «الشرْك باللّه. 
وَالمَحر» وَقَثْلْ اس التي حَرَم له 7 للع وال الرَباه وا مَال التبم 
وَالَوَلْ یَوْم الرَخف وَقَذف الْمُحصتَات الْمُوْمّات الْعافلات»". 

العدد سبعة سیربط بین الجمرات التي في دك وبین تلك الکباتر والموبقات التي 
آمر علیه الصلاة والسلام باجتنابها (آي بالوقوف في الجنب الاخر» في الضفة 
الاخری المعاکسة تماما» للضفة آو الجنب الذي يحتوي علی هذه الموبقات..).. 

۲۲۶۶ السلسلة الصحيحة‎ ٩ 

۰ صحیح البخاري ۲۷۲۲ 


اه 


آنت تعرف تماما آن عدد الکباثر آکثر من هذاء ون نصوصا آخری صحيحة عنه 
علیه الصلاة والسلام قد عددت تسعا منها! (زادت عقوق الوالدین واستحلال 
البیت الحرام). 
ون کباثر آخری» قد حددتها آحادیث صحيحة أخری» مثل الزنا والخمرء لم ترد 
في قائمة التسعة آو السبعة رغم آن الخمر مثلا قد وصفها علیه الصلاة والسلام في 
سیاق بأنها آم الفواحش وأکبر الکباثر"". 
لکن الأمر مع الأعداد لیس في حقیقتها الرياضية المباشرة» بل في آن تستمر 
بمحاربتها دوماء وأن تعلم آن کل ما يزدي الیهاء الی آي منهاء سیکون من هذه 
الکباتر» آن من یقرأ القرآن لیحاول لي معانیه وتحلیل حرامه» ستکون قراءته في 
هذه الحاله کبيرة من الکبائر .. 
الحصی في یدك. رغم آنها سبعة فقط مثل الموبقات السبعة. فانها ستذکرك آن 
عدد الجبهات. مثل عدد الکبانر» آکبر من دلك.. 

به نون 
ولن یمکنك آن تهرب من امتداد المعاني في تلك الموبقات السبعة.. 
فالشرك باه الذي هو ول الکباثر» لا یعني فقط السجود لاصنام. آو التقرب الی 
له من خلال معبود ما.. بل يعني أیضا الرجوع الی منظومة قيمية آخری» تحکیمها 
في قیم حیاتنا وقراراتنا وأولویاتنا.. ربما لا نسجد لصنم في هذه الحالة» بل قد ننظر 
باستهجان الی من لا یزال یفعل ذلك» ونتجاهل آن للاوئان آشکالا متعددة» وأن 
آخطرها هو ذاك الذي لا یتجسم في شکل محدد» بل یکون بلا شکل فیتسلل بسهولة 
لیسکن في راسك و افکارك.. 
والفرار من الزحف. لیس فقط هربا من مواجهة عسکرية آمام العدو. بل هو ذلك 
الهرب من تحمل المسوولية آیضا. من مواجههة معرکه البناء. معرکة القیام بما 
یجب القیام به وکل ما تتضمنه من مواجهات طاحنه.. وایضا بما تتضمنه من 
حروب استنزاف مستمرد.. 
الفرار من هذاء باي عذر آو ذريعة» هو فرار من الزحف آیضا.. موبقة من الموبقات 
السبع ایضا. . 
التعرب بعد الهجرة هو کبيرة تطاردنا آیضا» سیبدو للوهلة الاولی آنها انتهت بانتهاء 


۱ الجامع الصغیر وزیادته ۸۷۳ وحسنه الألباني 
۲ السلسلة الصحیحه ۱۸۵۳ 


۲۸۰ کم 


الأعراب وانتهاء الهجرة» لکن ماذا کان الاعراب یفعلون غیر آنهم لا یفعلون شینا؛ 
لا ینتمون لمجتمع» یعیشون علی الهامش.. 

آلیس هذا ما یحدث الیوم أیضاء آن (نتعرب) ولو سکنا آفخم المنازل وتعلمنا اللغات 
الأجنبية واستخدمنا آحدث الأجهزة؟ ألیس جوهر التعرب هو اللا انتماء؟ اللا انتاج؟ 
الا فعل؟.. آلیس العیش علی الهامش - بعیدا عن الطواف الحقيقي بمحور ما - هو 
جوهر التعرب؟ ألیس هذا ما نفعله فعلا وحقاء رغم الشعانر ورغم الشعارات؟.. 
تحاصرك الحصی السبع ومعانیها.. تذکرك آأن الحصی التي ترجم بهاء هي حصی 
تبني بها أیضاء» وأن ما یمکن آن تهدم به» هو ذاته ما یمکن آأن تبني به.. 

تذکرك الحصی بالوجه الا خر لعملية البناءء الهدم.. لا یمکنك آن تبني حقا دون آن 
تهدم بعض ما یجب هدمه.. ولا یمکن آن تهدم فقط دون آن تربط مشروع هدمك 
بالبناع.. 

مه واقعه صغيرة حدنت عند رمي الجمرات.. 

تقدم رجل لیسال الرسول علیه الصلاة والسلام سوالا أثناء رمي الجمرات.. فأعرض 
عنه الرسول (لی آن آنهی الرمي ثم آجابه.. 

نعرف السوال والجواب» فهو مما اشتهر علی الالسنة.. 

لکننا نسهو عن السیاق.. 

نادرا ما نتنبه الی آن هذا الجواب هذا الحدیث الشریف» قد قیل في رمي 
هی وا رن 

عن آی أمَامَةَقَال عرض برشول ال - صلی الّه علیه وسلم رل عنة الجَمْة 
الاول فقال یا ز شولّ الآ اْجهاد َفضل فسکت له فا رأی جر ال 
اه قسکت لفلف ی جمرة له وش له ق القزز کب قال «ایِنَ 
السَائل». قال آنا با شول اللّه قال «لمَهٌ َقْ عنّد ذی شلطان جَایر»". 


لیس صدفة آأن یکون سیاق حدیث «أفضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جانر» قد 
حدث عند رمي الجمرات.. 

وأنه علیه الصلاة والسلام لم یرد علی سوال السائل «آأي الجهاد أفضل؟» الا بعد 
۳ ستن ابن ماجة ۱۸ السلسلة الصحيحة ۹۱ 
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کلمة الحق عند سلطان جانر. هي جزء من المعادل الواقعي الحياتي لشعيرة 
«رمي الجمرات».. 

تری علا لا کل 
سیستمر الرجم للایام التالیه لیوم النحر و هي ایام التشریق الثلانه حنی بعد آن 
تکون قد تحللت من احر امك.. 
وسیکون ذلك عبر خطوات محددة في الوقت» وفي آماکن محددة أیضا.. (الجمرة 
الصغری و الوسطی..).. 
سیکون مجموع عدد الحصی التي سترمي الشیطان بها هو سبعون.. 
وسیکون کل دلك تأکیدا وتذکیرا لك آن المعرکة مستمرة.. 


لا مفر هناك منها. . 
ولا مهرب عنها, . 
ترتر لا بو تیف 
یوم أحد. قال علیه الصلاة والسلدم لسعد «ارم سعدء فداك آمي .»۳ 
فهل ترید آن یکون رميك - في مواجهتك الحقيقية مع الشیطان- مما ٍ یستحق قو لا 
کهدا.. 


ام آنك قد قررت دورا کرماة أحد؟ 
ام آنك ستکون قد تخلفت أصلا عن الزحف؟ وتعربت بعد الهجرة..؟! 


۶ صحیح البخاري ۲۹۰۰ 


عن الجیل الاخر القادم ۷ محاله.. 


تقدیم الذبائح آمر تشترك فیه الکثیر من الادیان السماوية.. بل وحتی غیر السماوید.. 
وهو آمر یجب آن لا یشعرنا بالحرج ولو قلیلا.. فنحن نومن آن الاصل في الفطرة 
هو التوحید» آن کل انحراف لاحق وطاری علی الفطرة قد یحمل معه جزءا مما 
آقرته تلك الفطر:» سیوظف حتما في اتجاه خاطی» لکن هذا لن یجعلنا (نخجل) آو 
(نشکك) في آمر کان موجودا بالاصل فقط لان الوئتیین صاروا یقلدونه.. فلنتذکر 
آن الوثنیین یتنفسون ایضا.. 

الاضاحي في الاسلام مختلفة» في الدیانات الوثنية کانت الذبائح تلطخ الاوثان 
وکان الکهنة ینالون اللحوم» حتی في اليهودية» کان الكهنة ینالون الحصة الاکبر من 
الذبانح» وکان لا بد آن تقدم في الهیکل» ومن تم فقد توقفت تماما بسبب اختفاء الهیکل 
منذ القرن الميلادي الثاني.. 

لکن في دین بلا هیاکل ولا کهنة» جعلت الارض کلها مسجدا له وطهورا. فان 
الاضحية التي تذبح لا تقید ببناء و مسجدء بل تذبح في منی» في آأرض منی في 
الهواء الطلق.. 

ولا کهنة هناك یستأثرون بالذبانح.. لیس سوی التکافل الاجتماعي» لیس سوی 
اللحم یوز ع علی الفقراء.. 

هذه الشعيرة اذن تسفك دم الحیوانات. لكي نحقق (الشبع) في هذا العالم المليء 
فقرا وجوعا وظلما وتناقضا العالم الذي یموت فیه البعض من آمراض السمنه أو 
اثناء عملیات شفط الدهون والتنحیف» وآخرون یموتون جوعا.. 

هده الشعيرة التي تطبق في یوم العید» وقد اقترب الحج من نهایته» تدکرك بما یجب 
آن تودیه لاحقا بعد الحجء تذکرك بما یجب آن یکون الحج قد جعلك آقدر وأقوی لكي 
تمارسه وتودیه.. آن تعود وأنت آکثر ایمانا بدورك في جعل هذا العالم افضل. في 
جعله آقل فقرا واکثر عدالة» جعله آکثر توازنا.. 

تذکرك الشعيرة صباح العید بما یجب آن تذکره طيلة آیام السنة» بمسو‌ولیتك کمسلم 
كخليفة في الأرض. في آن تجعل هذه الارض افضل.. في آن تجعطها کما بریدها 
خالقها؛ وخالقك. آن تکون.. 


9 ان 


الشعيرة تذکرك أیضا بحقيقة آخری مرتبطة بما سبق.. 
مجرد قيامك بذبح مخلوق آخر من مخلوقات الم ت‌ذکیر لك بموقعك في هذا 
الکوکب.. موقع السيادة المشروطة. موقع الاستخلاف المحدد بصلاحیات لا یمکن 
تجاوزها.. 
نعم.. آنت المخلوق السید في هذا العالم.. أنت المخلوق الأهم» سخرت الارض 
بمواردها وثرواتها» بباطن خیرها وظاهره لتکون تحت تصرفك فیما خولت فیه.. 
انت المخلوق الذي سجدت له الملانكة» وکان ذلك علامة رمزية علی تسخیر کل 
المخلوقات لك» لیس بالمطلق» ولیس کما تشاء» ولیس دون ضوابط آو حدود؛ لکن 
کل ما في الارض هو ضمن امتحانك» ضمن مسوولیتك.. 
ضمن اختبارك.. 
هل سیقول لك آحدهم شینا عن الرفق بالحیوان.. 
نعم» الذیح برفق ورحمة حسب الشروط. 
لکن أي تماد في موضوع الرفق آکثر من ذلك» سیکون مساسا بوظیفنگ.. 
بمکانك.. بمکاننك.. 
بالانسان فيك.. 
ان تجاوزت الشروط والصلاحیات» وان تنازلت عنهاء في الحالتین سیکون هناك 
مساس لما خلقت لاجله.. 

۳ 
والنحر یربطنا بدلك الموقف الابراهيمي الذي لا ینسی» المحفور في داکرتنا ووعینا.. 
یوم (أسلم) هو وابنه.. یوم وصلا سوية للذروة في التسلیم لامر اله.. 
یوم (وتله للجبین). 
ذلك الموقف الهانل» سيأتي لیحضر. لیکون شاخصاء في یوم العید.. یوم النحر .. 
تعودنا آن نقبل الاولاد یوم العید.. آن ندخل علی قلوبهم الفرحة.. 
لکن النحر» پذکرنا بما هو آهم من ذلك, یذکرنا یما یجب آن نربي أولادنا علیه» نتخذ 
من آولادنا في الغالب (قضیة) نیش من آجلها» قضية تغرق في التفاصیل: ماکلهم 


۳ 
۹ ۲ 


لکن ما هو آجدر بالاهتمام هو آن ننشنهم علی قضیة. 

ننشنهم - وأنفسنا - علی الاولویات التي تجعل طاعة الّه مقدمة علی کل شيء آخر.. 

لا یقول لك آحد اذهب واذبح آبناء‌ك» فما حدث في الوحي کان امتحانا لابراهیم 

وابنه» وهو مثل ودرس لنا.. درس لكي تعرف بما یجب آأن تضحي به, درس لكي 

تعرف ما الذي یجب تقدیمه علی المذبح» درس لکی تدرك معنی ما تقول عندما تقول 

«ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي له رب العالمین».. لآن هذه الجملة تتضمن 

(اولادك) ایضا.. هم آیضاء مثل صلاتك ونسکك ومثل کل محياك ومماتك ه.. لکن 

اه کفاك صعوبة تجربة آن تضعهم علی المذبح» کل ما یجب آن تفعله هو آن تضع 

کل ما یمنعهم من آن یکونوا کما آراد اللّه علی المذبح.. کل ما یجب آن تفعله هو آن 

تربیهم لیکملوا الدرب» لیکونوا کما آراد لهم خالقهم آن یکونوا.. 

النحر. یوم العید. یذکرك بابنانك.. لقد آزیح عنك هم وعبء التضحية بهم» لکن عليك 

آن تضحي من أجل آن یکونوا کما یجب.. یذکرك بل ویلزمك ب (التقوی) في تربیتهم.. 

«وَالْبُذْن ناه کم من شعاثر اللّه ۳ قیها خر فاذکژوا اشم الله عَلیه 

صواف فاد وجنَت یت فکلُوا مها وَأططعموا القَانع وَالمَعتَر کدلك سخرناها 

للم تَکُرونَ * تن تال لّوا ولا دماژها ول یله وی نکم 

لك سَخرهَا کم یروا له علی ما هدام و: ود بش المَخسیینْ» (الحج:۳۷-۳۱) 
فد تشه چا 

النحر» شعيرة تذکرك بانك السید في هذا العالم.. 

وبان کونك السید في العالم یلزمك بأن تعمل علی تحقیق العدالة.. 

ویذکرك ایضا بان تقدم علی المنبح کل ما یمکن آن یعیق تربيتك لابنانك علی النحو 

الذي یریده خالقهم.. تضحي من اجل ذلك والا ضحیت بهم.. بطريقة ما. 

کل هدا سیدکرك به النحر یوم النحر» لو تفکرت قلیلا فیه.. 

ربما لاجل هذا قال علیه الصلاة والسلام.. 

ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر أحب (لی اللّه من اهراق الدم وانه لیوتی 

یوم القیامه بقرونها وأشعارها وأظلافها وان الدم لیقع من اه بمکان قبل آن یقع 

بالارض فیطیبوا بها نفسا* 


۵ مشکاءة المصابیح وصححه الالباني ۱۶:۷۰ 
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فلنتذکر آن الدرب الی ما نریده» الی آن تثبت سيادتك (المشروطة) في هذا العالم» 
للی تحقیق العدالةء (لی فداء آبنانك.. 

هذا الدرب . لن یکون معبدا بالورود.. 

بل بالدم» علی الاغلب.. 

لیس خیارا تختاره» بل حقيقة من حقائق العالم.. 


جي ‏ مي قو 


حقیقه تتدکر هاء صبیحه العید, 


۶ ها ۲ب 


حلق عالیا.. 


ثم سيأتي الموس لیحلق لك شعرك. 

انه یوم النحر.. ویوم الحلق ایضا.. 

وللحلق شعور عظیم.. لو عرفته النسای لربما تأسست حرکات وجمعیات نسائية 

تطالب باصدار قتوی في مساواةالمراة بالرجل في هذا تحدیدا.. 

پین رون یی ۲۳ تشعر آنه یزیح اکثر من مجرد الشعر. . تشعر آنه 
یتشرك طبقة تلو آخری.. 

یتساقط شعرك علی کتفيك.. فتتساقط معه آشیاء آخری.. تشعر آن مشاعر قدیمة لك 

تسقط تشعر آن ذنوبا لك تسقط.. یمر الموس لیکشط شعرك. فتشعر آن ما یکشط 

حقا هو ما ران علی قلبك.. تشعر آن ما یزال لیس الشعر. بل ذاك الصد! المتراکم 

علی قلبك علی عقلك. علی روحك.. کنت تعتقد آن هذا الصدا قد صار جزء! منك» 

کنت قد توهمت آأنه صار جزء! من روحك» کنت قد فقدت القدرة علی التمییز بین 

ما هو آنت حقا» وبین ما تراکم عليك.. 

یمر الموس. رأسك یصبح عاریا للشمس والهواء» تستشنق الهواء علی نحو أعمق» 

الهواء یکاد یدخل رأسك.. تشعر آنك تتنفس للمرة الاولی.. بتسع صدرك کما لو 


کنت ترید آن تأخذ کل آوکسجین کسجین العالم الی رنتيك. . تکاد تلهت.. تکاد تحلق عالیا.. 
کما لو آن شعرك کان قیودا تشدك الی الأرض.. 
لکن لا .. 


لیس الشعر الذي زال هو الذي کان یمنم کل هذا.. 

بل هو الشعور المرتبط بالشعيرة الذي یجعل من حلاقة الشعر بابا الی التحلیق 
الی الاعلی الی اکتشاف ذاتك» الی الشعور باأنك الان» وأنت تتحلل من (حررامك 
وتخطو آولی الخطوات نحو العالم خارج (الحرم).. و نت تعود الی العالم الذاي یجب 
آن تعمل علی |صلاحه. الشعور بانك الان» قد صرت شخصا آخر.. شخصا آقوی.. 
شخصا قد آزال مکامن ضعفه.. 

علی الحدود بین (الاحرام) و(التحلل)» حیث الزمان والمکان یتداخلان» مررت 
بتجربة مختلفة جداء تجربة تشبه قصص الخیال العلمي» بفارق آنها خيالية لدرجة 
آنه ن یتمکن آي مخرج من تجسیدها علی الشاشة وبفارق آنها حقيقية.. لقد مررت 


۳5۵ 


بها.. لقد عشت رحلة الداخل والخارج» رحلت الی ذاتك آول الخلق» وطفت مع 
[براهیم» وسعیت مع هاجر.. ومددت یدك لتساهم في البناء مع اسماعیل.. 

نعم کالخیال ولکنها الحقیقه. . 

علی الحدود الفاصله بین العالمین» تقف آنت» وشعرك یتساقط کما لو کنت تتر ث 
تذکارا علی تلك الحدود» آو کما لو آنك تترك علامة علی جسدك تدل آنك مررت 
من عالم (الاحرام) الی العالم الاخر .. 

نعم» ثمة شعاثر لقص الشعر في العدید من الادیان» سماوية آو غیر سماوية لکنها 
ترتبط غالبا ببلوغ سن معينة (ثلاث سنوات عند ذکور الیهود مثلا).. آما هناء فانت 
توشر لولادة جديدة بمعزل عن عمرك السابق» لقد ولدت للئو» و هده الشعیرة تذکر ك 
بانك انسان جدید. یخرج من الاحرام وقد نزع عنه حیاته السابقة وذنوبه السابقة 
وکل ما شده الی ذلك الانسان الاخر الذي کانه.. 

شعيرة حلاقة الشعر. توشر آنك قد أتممت کل دلك. آنك تعبر الان فوق خطوط 
الحدود آنك تستعد الان لدخول العالم بالابعاد التلاثة فقط» بعدما کنت بعالم متعدد 
الابعاد.. 


قد ره 
لا شعر هناك علی راسك.. 
رأسك ییدو جدیدا الان.. 
امتجه الفد صةه یقت نلک 
امنحه الفرصة لیثبت آنه صار علی كتفي |نسان آخر .. 
ور نز 
آیام فقط ویعود الشعر لینمو کالز غب.. 
دعه ینمو في جسد انسان جدید. 
دع هذا الشعر الجدید» یکون شاهدا علی شخص آخر.. شخص افضل. آقرب الی 
ذاته.. آقرب الی ما خلق لاجله.. 
کل خلية من خلایا شعرك الجدید» الذي لم ینم بعد» تتطلع (لی آن تنمو فوق شخص 
افضل» شخص ساعده الحج في آن پرحل الی ذاته حقا.. 
لا تخیب آمل خلایا شعرك..! 


7 
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حجه الوداع» حجه اللقَاء.. 


کل ما نعررفه عن مناسك الحج وشعاتره وسننه» جاء من حجه الوداع.. الحجه 
الوحيدة التي قام بها علیه افضل الصلاة والسلام بعد آن صار الحج رکنا من آرکان 
الاسلام.. وقد حدثت بعد فتح مکه في السنه العاشرة للهجرة.. 

حجة الوداع لم نعرف منها شعاتر وأرکان وسنن الحج فحسب بل کان فیها خطبت 
خطبها علیه الصلاة والسلام وهو علی عرفة ولا یزال صداها پتردد عبر القرون.. 
تلك الخطبة» خطبة الوداع» لا مفر من استحضارها وأنت هناك في عرفة في تلك 
الأرض. آمام ذلك الجیل» تردد صوته علیه الصلاة والسلام وهو یخطب في آکثر 
من مائة ألف من الحجیج. وتردد معه صوت (ربیعة بن آأمية بن خلف) الذي کان 
یصرخ حاملا کلماته علیه الصلاة والسلام لجموع الحچیج الذین لم یتمکنو! من 
ن تنصب  .‏ 

تحاول آأن تجد الصدی المتردد. المتداخل من الصوتین» صوته علیه الصلاة و السلام 
وصوت ربیعه هنا في هده الارجاء نردد صوته علیه السلام ذیذیات الصوت 
الشریف لا بد آنها مختزنه في عمق المکان. ستحاول آن تضبط تردداتك الداخلية 
لكي تلتقط تلك الذبذیات.. ستستجوب کل ذُرة تراب» رمل. کل قطعهة حجر. کل 
حصاء في المکان. ستسألها عن بقایا صوت مر علیها قبل آکثر من الف عام.. 
ستنصت وستجد الصدی وقد وجد دربه الی داخلك.. تلك الامواج الصوتية التي 
تحمل کلماتها» تکاد تکون محفورة في أعماقك. کما لو نك جنثت الحج وهي معك 
منقوشة في آأعالي الروح آکثر من وجودها علی أي حجر آو حصاة في المکان.. 
تنبع الامواج الصوتية من داخلك, تضربك بعمق مثل موجة عملاقة تضرب غریقا 
متمسکا بخشبة وقد فقد الوعي. فیعود الیه وعیه من آثر الضربد.. 

آمواج في داخلك» تحمل صوته علیه الصلاة و السلام.. 

اولی بشاثر الطوفان.. 

طو فان محمدا 


جر جار له لا لا جار 


۲ صحیح ابن خزيمة ۲۹۲۷ وحسنة الالباني. 


د۷--۳-. 


«یا آیها الناس آي یوم هذا؟ قالوا: یوم حرام. قال: فأًي بلد هذا؟ قالوا: بلد 
حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فان دماءکم وأموالکم 
واعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا ق بلدکم هذا ق شهرکم هذا» ۰ 
یوم حرام» وشهر حرام» وبلد حرام.. 

لکن الحر مه الئلائیه (الشهر الیوم والبلد) هده ۷ تحد ها حجدود زمان ومکان» بل 
انطلق منها علیه الصلاة والسلام لیژکد علی حرمة الدم والعرض والاموال.. 
الامة الجدیدة» ستقوم علی هذه الحرمات الثلاث» وستکون هذه الحرمات ساسا من 
ات التماسكت الاجتماعي ان دم الناس حرام؛ ومالهم حرام؛ وعرصهم حرام.. 
ستاتي آمم آخری وتجارب حضارية آخری» تحل الدم وتعتبر لك اساسا في 
قیامها ونشونها» وتحل المال و تعتبر ذلك آمرا بدیهیا» وتحل العرض ونهدر کرامة 
البشر» وتعتبر ذلك مرة آخری من بدیهیات الحياة وضروریاتها.. 

ستقوم آمم تقوم علی ابادة آمم آخری» ووضع المتبقین منها في محمیات ومتاحف 
طبيعية» وستقوم آمم علی نهب ما للامم الاخری عبر استعمار ونهب وسلب لثرواتها 
ومقدراتهاء بل وسیکون النهب جزءا من طبيعة العلاقة حتی بین آبناء المجتمع 
الواحد حیث ستنشا تجارب حضارية تنفی الملكية الشخصية تماماء وآخری ستحتکر 
النسبة الغالبة من ملكية کل شيء لملا لا تتجاوز نسبته ال ۱./... 

الجنسیه الحرة بین البشر انما هي خیار شخصي لا عواقب فیه (طالما استخدمت 
الوقاية الصحیدة!) .. وسیعد ذلك علامة من علامات التحرر والتقدم. 

9 وهو یودعنا: الدم» المال» والعرض 


«ألا کل شیء من أَمر الْجَاهلیّة تحت قَدَمَيَ مَوضوع وَدمَاء الْجَاهلبّة مَوْضوعَة*" 
لقد انتهت الجاهلیة!.. الامر لیس آمر آصنام حطمت. الجاهلیه لیست آصناما وأوثانا 
قحسب. بل هي علاقات اجتماعیه واقتصادیة وأعراف لیست آقل جهلا وجاهلية 
من عبادة الأصنام» بل هي ناتجة من نفس الجهل ونمط التفکیر الخرافي الذي 
اوصل الی عبادة الاصنام.. 

الثار - الجاهلي القبلي» العشاتري - موضوع - الثأر الذي کان یجر قبائل العرب 


۷ صحیح البخاري ۱۲ 
۸ صحیح مسلم ۳۰۰۹ 


۳ 
۹ ۳ 


الی بحور من الدم والدم المقابل» موضوع کما لو آنه لم یکن.. 

والرباء الربا الذي کان یوخذ آضعافا مضاعفا في الجاهلية, الذي کان ضحایاه 
یضطرون لبیع آبنانهم آو آنفسهم لسداده» هذا الربا موضوع مستحقاته ملغاة.. 
الذین کانوا یرزحون تحت ضغط دفع مستحقات الرباء صاروا آحرارا؛ لقّد 
نتهت الجاهلیة . 


مد فتلته یل قرج اجه موضوع وال ریا َضغ ربانا ربا عبّاس بُن عَبُد 
انمطلب فَالَهُ موَشوع که" "۳ ۱ 
اختار علیه الصلاة والسلام آن یبدا بأل عبد المطلب في الحالتین: الثار والربا.. 
ابن ربیعة هو عامر بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب فتلته هدیل في الجاهلية 
وهو مسترضع عند بني لیث» وکان آبوه (ابن عم النبي علیه الصلاة والسلام) 
یطالب بدمه» وها هو علیه الصلاة والسلام یضع هذا الدم ویضع المطالبة به, 
وکان العباس بن عبد المطلب» عم النبي» شدید الثراء» یقرض آناسا من العرب 
بالرباء ""وکان له مستحقات علی هدا عند الکثیرین.. 

ها هو علیه الصلاة والسلام یبدا بعمه» فلا يبقي من مستحقاته الربوية سوی رأس 
المال الذي آقرضه ابتداء.. 

انه یبدا بآله» كي لا یکون هناك حجة لاحد. 

لقد مزقنا صفحة الجاهلية.. بکل اقتصادها وعلاقاتها وأوتانها.. 

ویجب آن لا نسمح بعودتهاء لا الثار» ولا الریا.. 

حتی لو تقنع کل منهما باقنعة (تشرعنه).. بل بالذات عندما یحدث ذلك.. 

کما لو آنه علیه الصلاة والسلام» یحذرنا عند الوداع» من آشکال مختلفة للثار 
والاستغلال.. قد تجد (أقنعة) تجعل لها آسماء غیر الثار وغیر الربا.. 

قد ننجر الی ثأر جاهلي أعمی» ونحن نجد له نصوصا شر عية تغیر من مسماه دون 
مصمونه. . 

وقد نجد آنفسنا في لعبة استغلال عولمية ضخمة. نجد لها من الحیل الشرعية 
وأقوال الفقهاء (الذين آدلوا ما آدلوا به في سیاقات مختلفة) ما یجعلها (مقبولة) 
عند البعض 


۳۰*۰۹ صحیح مسلم‎ ۰٩ 
۲۹۵۲ تفسیر ابن أبي حاتم‎ ۰ 


«وَاٍنْ َو دم أَضع من دمائتا دم ابن زییعه بن الحارث کان مسیرزضعا ق‌ بنی 


-6۹- 


عند الوداع کان یقول لنا علیه الصلاه ۳ آن نحذر من دلك. ‏ 
«فانَقوا له ق النساء فانکم دومن مان له وَاستَحل فروجهْن بکلمة 


له کم هن آن ون فرشکفر دا تخرهونه. نف دك فَاضربُون 
ضربا غیر مبر ُبرح ون عَیکم رفن وَکسوََهنٌ بالمَغژوف»". 

وها هو يوصي بالنساء» کل تلك الدعاية الغربية التي غسلت عقولنا لعقود» والتي 
نجد البعض منها مصدقا لها لدرجة اتخاذ موقف دفاعي مسبق تجاه قضایا المرأت 
بل بالاحری تجاه النظرة الغربية لقضایا المرأت أي تجاه النموذج الغربي لقضایا 
المر أة.. 

ها هو علیه الصلاة والسلام يوصي بالمرأة» لکنه یضعم تقوی الّه کمعیار اساسي في 
العلاقة مع المرأة. کما لو آنه یقول» في وداعه. آن المرأة ستکون ساحه معرکة 
للقیم. وأن الحل لیس باسلمة النموذج الغربي بل بتقوی الّه في المرأة» حتی لو 
کان ثمة (استفظاع) لمسألة ۳ ب غیر المبرح تجاه (ذنب) مبرح, کالخیانة! 


«وقَذ نت فیکم مان تَضلوا بَْدهُ ان اعتضَمنُم به کناب الله». " 

البو صله! , . کتاب ال الاعتصام به هو الحل.. اي انحراف عن تلك البوصله سيودي 
حتما الی ضیاع وتخبط في الطریق.. ربما سیکون الامر انحرافا بسیطا في بدایته» 
یزداد مع الوقت حتی یخرجه عن الجادة» وقد یکون کبیرا منذ البدایة» کأن یکون 
في الاتجاه المعاکس» و خروجا واضحا منذ اللحظة الأولی عن هذا الطریق (لی 
طریق آخر. الی منظومة حضارية مختلفة» مغايرة وربما معاكسة لقیم هذا الکتاب 
ومنطلقاته.. 


لا هل لح ؟. قَالُوا تعم. قال «اللَهمٌ اشهدء یب السَاهذ الاب فرّت 
مغ وعی من سایچ, (ورب حامل فقه غیر فقبه ورب حامل فقه ال من هو 


ها و سس ۵6 


آفقه منه" ) لا جوا بَعدي کُفازا یَصرْبٌ بَعْضْکم رقاب بَعض*" 

برید علیه الصلاه ة والسلام منا آن نکون جزء! من هذا النقل المستمر لوصایاه» من 
جیل لاخر. تلك الأمواج الصوتية - بشانر الطوفان! - تنتقل عبرنا أیضاء نکون 
نحن وسائل نقلها.. صوته علیه لصلاة والسلام» ینتقل عبرنا آیضاء کما وصلنا عبر 


۱ صحیح مسلم ۳۰۰٩‏ 


۲ صحیح مسلم ۳۰۰۹ 
۳ صحیح اين ماجة للالباني ۲۲۷ 


۶ صحیح البخاري ۱۷۶۱ 


۳ ک‌ 


آخرین.. 

رب (مبلغ) - وصله الامر لاحقا - آوعی من سامع - حضر القول وشهده؟ 

رب حامل فقه غیر ففیه؟ 

ورب حامل فقه الی من هو آفقه منه؟ 

سنضع خطا تحت هذا کله. لنعود له لاحقا.. ونتذکر آنه یحذرنا آن التفریط بما 
یقول. قد یرجعنا الی نقطة الصفر الجاهلیه.. حیث کان العرب متفرقین یضرب 
بعضهم رقاب بعض.. 

«اتقوا اللّه ریکم وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم وادوا زکاة اموالکم واطبعوا 
ذا آمرکم ؛ تدخلوا جنة ریکم " آلا آضرکم بالموّمن من آمنه الناس علی آموالهم 
وآنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ویده والمجاهد من جاهد نفسه 
ق طاعة الله والمهاجر من هجر الخطایا والذنوب»" .. 

«ثلاث لا بغل علیهن قلب موّمن: اخلاص العمل للّه والنصبحة لولاة المسلمین 
ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحیط من ورائهم» ۲ 

التفوی هي المعیار» الشعانر تودی نعم وحتماء لکن التقوی هي المعیار الدي یتحفق 
من خلاله صدق هذه الشعاثر.. لذلك فهو علیه الصلاة والسلام یحدد (السلوك) 
العملي التطبيقي الذي تنتقل فیه الفكرة الی التطبیق» تکون علی المحك» فتثبت 
فاعلیتها آو تقدم برهان فشلهاء لذا کان تعریف (المسلم) هنا لا برکز علی (أرکان 
اسلامه) - التي ذکرها علیه الصلاة والسلام - بل یرکز هذه المرة علی تحویل هذه 
الارکان الی آرکان لبناء اجتماعي مسلم.. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده 
لان لسانه سیکون مشغفولا باشیاء آکثر جدوی. ویده ستکون منهمکه في البناء 
والعمران.. معنی الجهاد یخرج من المعنی العسكري (الضیق) لکلمة جهاد (وهو 
المعنی الذي لا مفر من الاقرار بوجوده و أهمیته وفاعلیته فی الکثیر من الوقات 
والظروف التاريخية التي تمر بها الامة والمجتمع) ولکنه علیه الصلاة والسلام 
وهو یودعنا» یخرج (الجهاد) من هذا الحیز لیطلقه في سماء واسعة: المجاهد من 
جاهد نفسه في طاعة اه وطاعة الّه تتضمن حیانا القتال بالتاکید» لکن (طاعة الّه) 
آوسع من مجرد ذلك» طاعة الّه تتضمن (الحياة في سبیله)» تتضمن بناء ما آمر اه 
۵ السلسلة الصحيحة ۸۲۷ 

۲ من الامام أآحمد ۲:۰۰ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة ٩‏ ۵ 

۷ سنن ابن ماجة ۳۰۶۷ بتصحیح الالباني 


و ۳ 


ببنانه.. تتضمن الاستخلاف في الأارض باعمارها وعمرانها» تتضمن اقامة العدل 
في الأارض.. کل هذا سیواجه بصعوبات. النفس البشرية قد تتهاون آمام هذه المهای 
قد تفضل آن تلعب دور (عابر سبیل) لا بترك آتثرا.. 

مغالبة هذه النفس في طاعة الّه فیما آمر» هي جهاد أیضا.. 

علیه الصلاء والسلام» کان یدرك تماما آن معنی الجهاد سیْفزم في مفاهیمنا لیکون 
(عسکریا) فحسب. لذا فقد آوصانا هذه الوصية في وداعه لنا» (الجهاد) أمائة في 
اعناقنا.. لا نترکه» لکن لا نحصره ایضا في معنی واحد محدد مهما کان موثرا في 
سیاق وظرف معین.. 

آمر مهم في هذه الوصية آیضا (طاعة ذي الامر) و(لزوم الجماع).. 

کثیرا ما یساء الفهم هناء طاعة ولي الامر هي طاعة القانون القانون الذي وضعه 
(آولو الامر) - وهو التعبیر القرآني الذي لا بحصر ولاية الامر في فرد واحد بل 
بمجموعة من الناس (أولي الامر منکم)» هم الاکثر خبرة ودراية في موضوع معین» 
وقد یحتاج موضوع آخر (أولي آمر آخرین).. وهکذا. 

لزوم الجماعة بهذا المفهوم هو الحفاظ علی البنية الاجتماعية والتماسك علی مجتمع 
(آسس علی التقوی).. 

عندما ینسحب المجتمع من هذا الاساس. فانه هو الذي یخرج من الجماعة.. ولیس 
العکس.. 

لزوم الجماعة تتضمن ابقاء المجتمع ضمن مفاهیم الجماعة.. 

کما عبر ابن مسعود بالضبط عن دلك «الجماعة ما وافق الحق» وان کنت 


وحدك»" . 


یا آبها الناس! ان ریکم واحد و ان آباکم واحدء الا لا فضل لعر علی عجمي 
ولا عجمي علی عربی و لا آحمر علی آسود و لا آسود علی آحمر الا بالتقوی «ان 
آکرمکم عند اللّه ی آلا هل بلخت؟ قالوا: بلی با رسول اللّه! قال: فیبلغ 
الشاهد الغاف ۱ 

عندما نقلت الأمواج الصوتية تلك الکلمات للجمیع لأول مرة» یوم حجة الوداع 
کان أغلب من سمعها آول مرة عربا» قلة فقط کانوا من الاعاجم.. لکنه علیه الصلاة 


0 ۰ وقال الالباني سند صحیح في حاشية مشکاة المصابیح ۱/۰ 


۱۱۹ السلسلة الصحیحةه ۰ 
۳ 
۲۲۰ ات 


والسلام کان یحدث آیضا الجموع اللاحقة التي ستنضم بالتدریج الی الاسلام 
بالتدریج لن یکون العرب غالبیة» بل سیصبحون آقلية ضمن خلیط بشري وحده 
الاسلام» بمجرد تلفتك یمینا وشمالا في الحرم عند الطواف ستجد هذه الحقيقة التي 
نغفل عنها کعرب رغم آنها حقيقة ا(حصائية لا مجال لانکارها.. 

ها هو یوصینا قبل آن نسقط في فخ العنصرية (والتي سقط الکثیرون فیها فعلا)» 
ها هو یقول ان معیار التقوی هو المعیار الوحید المقبول» وأن العروبة مجرد 
(توصیف) بلا فضل. مثلها مثل أي نسب آخر لاي قومية آخری.. نعم نزل القرآن 
بلسان العرب لکن هنا بالضبط تبداً علاقة العرب بالقرآن وهنا ایضا تنتهي.. 
سيأتي حین من الدهر لیس بعیدا عن حجه الوداع. حین یقوم الاعاجم برفد الامة 
الاسلامیه بما لم یتمکن منه العرب آنفسهم» سیصیر لسان العرب لسانا لکل من 
حمل القرآن ووعاه» ولیس لسانا لقوم آو عرق.. ستصبح العربية لسانا یتخطی 
الاعراق (فقط لانها ارتبطت بالقرآن)» وستنصهر الاعراق والقومیات في بونقة 
واحدة» حیث معیار التنافس الوحید هو التقوی.. لا لسان الام ولا النسب العشاتري 
ولا حتی القرابه منه علیه الصلاة والسلدم.. 

لکن هذا لم یحدث دوماء فقد سقط بعض العرب قي عنصریه فارغه جعلتهم 
یتوهمون آنهم اولی بالاسلام وبأمره من سواهم (ولهذا آوصانا - آوصاهم - بذلك 
عند الوداع).. 

لکن الوصية. لا تحذر فقط من عنصرية بسقط فیها العرب. بل تحذر آیضا من 
(شعور بالنقص) سیسقطون فیه أیضاء النص يلغي اي معیار للتفاخر غیر التقوی» 
ويلغي ایضا آي شعور بالنقص قد نسقط فیه نحن العرب» آو قد یسقط فیه أي قوم 
تجاه قوم آخرین.. 

ها نحن الیوم بین فكي کماشه حذرنا منه علیه الصلاة والسلام في خطبه الوداع: 
تلك العنصرية البغيضة والشعور الفارغ بأننا افضل لا لشيء الا لأتنا عرب ولان 
الرسول عربي. وبین ذلك الشعور بالنقص والهزيمة الذي سیفترسنا آمام الرجل 
الأییض.. حتی آننا سنقوم بتغییر کل مفاهیمنا لكي تبدو کما لو کانت متناسقة مع 
مفاهیمه. . 

بل ان بعضنا سیحاول آن یقول ان مفاهمیه هي مفاهیمنا» قبل آن تکون مفاهیمه 
اصلاا. 


۳5 


بین التباهي السخیف بأننا ننتمي لامته علیه الصلاة والسلام» وبین شعورنا بالنقص 
تجاه الرجل الابیضء نسقط نحن فیما حذرنا منه علیه الصلاة والسلام» متناسین آن 
معیار التنافس والتسابق الوحید بین الامم والاعراق» هو التقوی.. 

لیس آي شيء آخر مما یجعلنا ننسحق آمام الغربیین.. و نتکبر علی سواهم؟؟ 
التقویء فقط, ۱۲۰ 

آلا |نما هن آربع: آن لا تشرکوا باللّه شیئا ولا تقتلوا النفس التی حرم الثّه الا 
بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا.۳ ۱ 

آن لا د تشرك باه يعني آن لا تتخذ مرجعية تنظم حياتك الا مرجعیته هو.. مرجعية 
شریعته.. مرجعیه کتابه» بوصلته.. 

الا يعني ذلك تلقائیا آن لا یکون هناك قتل ولا سرقة ولا زنا؟ 

نعم» يعني ذلك» لکن علینا آن نربط بین السبب والنتيجة» بین مرجعية الشريعة 
التي د تحتوي علی المقاصد والتطبیقات والأوامر والمنهیات وبین نتانج کل دلك: 
انخفاض معدلات الجريمة والانهیار الاجتماعي.. 

القتل (الا بالحق أي عبر الوسانل القضائیة) والسرقة والزنا کلها تقنن بلغتنا 
المعاصرة الیوم الی معدلات الجريمة - بمختلف آنواعها - والتماسك الاجتماعي 
(الطلاقء الولادات غیر الشرعية. الأمهات العازبات... الخ). 

نجد الیوم تجارب حضارية لامم آخری بمرجعیات مختلفة» ربما تکون قد حازت 
نسباً عالية من التقدم في مجالات مهمة» وقد تعتبر بعضها علی قمة (التَقدم الانساني) 
- حسب مرجعیتها هي - آرقام هذه التجارب في بعض الجوانب قوية وموّثرة فعلا» 
لکن لو تفحصنا الجانب الاخر المخفي من هده التجارب: معدلات الجریمة» نسب 
الطلاق والتفکك الأسري, الانتحار» الادمان... الخ» لعرفنا حقيقة المشكلة بعیدا عن 
الرتوش والتزیینات» (نها المرجعية التي یشرکونها مع مرجعية اش آو یستبدلون 
مرجعية الْه بها.. هي التي تنتج کل تلک المعدلات والنسب التي تنخر المجتمع 
والانسان فیه» حتی لو کان قد وصل الی الکواکب في جوانب آخری.. 

لیس هذا تزیینا لواقع سیی نعیش فیه بدعوی آن معدلات الزنا والسرقة عندنا آقل 
من سواها.. نحن لا نمتلك (حصاءات أصلا» وقیم التغریب السلبية تنخر في مفاهیمنا 
۰ پمکن مراجعة کتاب «سيرة خليفه قادم» (للمولف) لمعرفة مفهوم الکاتب عن «التقوی» وهو مفهوم مفارق للمعنی النقليدي في 


جو انب عدیده. 
۳ 
۲۹۶6 ت 


۱ "۲۳ لسلسله الصحیحه ۱۷۵۹ 


کالسرطان» والشريعة بالنسبة لاغلبنا مجرد شعانر نودیها للتکفیر عما نفعله في 
بقیة الأوقات.. 
فلنتنبه هنا الی (قتل النفس التي حرم الّه الا بالحق)» ولنتذکر آن نمة مرجعیات 
معاصرة تعتبر آن لا قتل بحق أصلاا 

آلا وان فرطکم علی الحوض واکاثر بکم الأمم فلا تسودوا وجهي آلا وان 
مستنقذ آناسا ومستنقذ مني آناس فاقول یا رب آصیحای فیقول انك لا تدري ما 
آحدثئوا بعدك ۲ _ِ_ِ ۱ 
ها هو یودعنا وهو یحدد لنا مکان اللقاء القادم» الحوضء سیسبقنا هناك» ليهيء لیهیی 
لنا الحوض. فالفارط في لسان العرب هو من یتقدم القوم الی الماء لیهینه لهم» برید 
منا آن لا نسود وجهه آن لا تکون کثرتنا غثاء کغثاء السیل.. سيأتي النبي ومعه 
الواحد ومعه الاثنان» وسيأتي النبي ولیس معه آحد» لا مشكلة في ذلك. المشكلة هي 
آن تأتي الجموع وتسد الافق بکثرتها» ولکنها غثاء» انتسبت للنبي انتسابا بالاسم فقط 
اذعت اتباعه» ولکن لم تسر علی طریقه ولم تتخذ ما ترکه فیها کبوصلد.. 
بعضهم سیکونون من الجیل الاول» ربما من المائة آلف الذین سمعوا الخطبة یومها؛ 
لکنهم لم یثبتوا علی الدرب بعد وفاته علیه الصلاة والسلدم» هل کان یقصد علیه 
الصلاة والسلام (الردة) التي شملت قبائل کاملة کانت قد أعلنت اسلامها في عام 
الوفود قبل سنة واحدة من حجة الوداع؟ أم کان یقصد حوادث فردیة؟ 
۷ نعرف بالضبط وکل دك وارد. لکن هذا يعني ببساطه آن الانتماء لفترة زمنية 
معینة» حتی لو کانت الفترة الافضل. فترة الجیل الأول لا ينفي وجود آخطاء 
بشریة قد تخرج البعض من (جانزة الحوض).. بالضبط کما لا یمکن التعویل علی 
العرق واللون لا یمکن أیضا التعویل علی مجرد التواجد في زمان معین.. 
المعیار هو التقوی. فقط! 
آلا لا یجنی جان الاعلی نفسه. آلا لا یجنی جان علی ولده ولا مولود علی والدهء 
آلا وان الشیطان قد آیس من آن یعبد ف بلادکم هذه آبداء ولکن ستکون له 
طاعة فیما تحتقرون من آعمالکم فسیرضی به"". 

هذه المسئولية (الفردية) تجعل صفحة کل منا معزولة عن کل اٍرث لوالد آو قبیلة؛ 
۲ سئن ابن ماجة ۳۰۶۸ بتصحیح الالبانی 
۳ سنن الترمذي ۲۱5۹ وصححه الألباني 


- ۲ ۷۵ ۰- 


صفحتك تبداً بك. أنت تکتبهاء الظروف المحيطة توثر بك سلبا ولیجاباء لکنك آنت 
وحدك صاحب قرارك فیما ستکتبه في هذه الصفحه.. 

بعض من کان هناك. یستمع الی الخطبة مباشرة» کان ابنا لقتلی المشرکین في بدر 
وأحد» لکن الصفحة انطوت. کل نفس بما کسبت رهينة» کل جناية لا تنال الا من 
اقترفها.. لا تورث ولا تورت.. 

الشیطان قد أآیس من آأن یعبد في بلادکم؟.. لکن الشیطان لا یعلم الغیب. هزته 
الجموع وتمرغ في الوحل وهو یراها علی عرفة.. واعتقد آن قضیته انتهت» فرضي 
بالمعاصي فحسب. واعتقد آن لا مجال لعبادة له قد تحدث علی هذه الأرض.. 
لکننا نعلم آن الشیطان الیاتس لا یعلم الغیب بل لقد آخبرنا الذٍي لا یکذب آبدا عن 
اشیاء لا یعلمها هذا الشیطان مما سیحدث لاحقاء «لا ده الیل وَالاژ ی 
تعبد اللاث والعرّی»*" , «لَا تقوم السَاعَة < خی تضطرب ألبات نساء دوس حول 
ی الحْلَصَةَ» .شبن سنن من کان فلکم شتا شرا شرا شرا وذزاعا پذراع > » حي" 
لو دخْلُوا جُحْر ضب تبغتموهش». قلنا با زشول الّه الهُود والْضارّی قَال: 
فَمَنْ ؟» ,۲۱ .۰ ۱ 

سیحدث کل هذا. وقد حدث بعضه بطريقة آو باخری لکنه بدا دوما من آمور 
نستصغرها.. نعدها غیر مهمة وغیر موثرة ولا بد آن کل من اقترفها ول مرة 
وجد من برر ها.. 

ثم صارت الی ما صارت لیه! 

اٍن اللّه قسم لکل وارث نصیبه من المیراث فلا یجوز لوارث وصية الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ومن ادعی ای غیر آبیه آو تولی غیر موالیه فعلیه لعنة الله 
والملاتكة والناس آجمعین لا یقبل منه صرف ولا عدل آو قال عدل ولا صرف, ۲۷ 
الحدیث عن قانون الارث في خطبة مودع؟ 

بالتأکید» لیس فقط لأن ارث الجاهلية کان یهمش کل من لا برکب الفرس ولا یحمل 
وت (الصبية والنساء)» والتأکید علی الالتزام بالارث کما جاء في القرآن الکریم 
لن یحقق العدالة فحسب بل سیمنم ترکز التروة عند فئه معینه تمارس تسلطها بما 
۰ صحیح مسلم ۷6۸۲ 


۱۳۹ صحیح البخاري ۰ ۷۳۲ 
۷ سنن ابن ماجة ۲۷۱۲ و صححه الالباني 


۲ ۲ کم 


تحصل علیه من قوة.. منع الوصية للوارث هو خطوة استباقية لکل محاوله التفاف 

علی الشريعة عبر الوصیه لمن (یرکب الفرس ویحمل السلاح) تفضیلد علی سواه.. 

لیس هذا فقط. 

لقد کان یوصینا بهذا في وداعه لأن قضية الارث. مثل قضية المرأة» ستکون دوما 

مستهدفه من قبل آدعیاء التمدن الفربي والتقدم حسب مرجعية الرجل الابیض. 

ستکون هناك محاولات کثيرة لتغییر ما شرعه الثه في الارث. مرة بدواعي المساواة 

ومرة بدواعي تغیر الأحوال.. کما ستکون هناك محاولات لشرعنة الزنا» واضفاء 

صبغة شرعية علی الاطفال الناتجین عن الزنا (وهم ضحایا بکل الاحوال ولکن 

یجب آن نمیز بین التعاطف معهم وبین شرعنة ما فعله آبازهم). 

وها وت هذا» وهو ۳ 

ما بعت ِعث ال من تي الا ندرم َع اون من ده واه کنخ 

فیکز » ققا فیک من شانه فیس تخفی علیکم آَنْ زر یش علی ما 
خی علَیکمٌ تلا . ان ریم لیس بأعوَر ۱ واه و عیْن الْمتی ء کْن عینه یه عنبة 

طافنة. ۱۳۸ 

وهو یحذرنا الاعور الدجال.. یعطیننا مره الظاهرة البینة» علاماته الفارقة 

وکل احادیثه علیه الصلاة والسلام تشیر الی آن البعض من الناس سیرون هذه 

العلامات ویعرفونها» ومع ذلك سیتبعونه.. 

هل یصعب تصور هذا؟ 

بل هو آمر نراه یومیا.. نیش في عصر صار الدجل فیه علما متقنا یمکن تسویقه 

واستهلاکه من قبل الجموع دون آدنی اعتراض. نا نجد مشکلة في آن الناس 

ستتبع الدجال بعینه العوراء والمکتوب علی جبینه (کافر)"۳" .. کیف پتبعون من 

علامات دجله ظاهرة لهذه الدرچه؟..کیف یتبعون الدجال وقد أآخبرهم من لا یکذب 

آبدا بعلاماته؟ 

الیوم» في عصرنا هذاء لم یعد هذا مستغربا.. 

صرنا نری الناس تتبع من بان دجله وظهر کذبه وطغی شره» صرنا نری وسائل 

الا علام وهي تطوع الناس لیصیروا خرافا تساق الی المذبح وهي تهتف بحياة 

جز ار هاء صرنا نری وسائل الاعلام وهي تسوق الکذب لیصیر بديهة لا تناقش 

۸ صحیح البخاري ۰۲ ء 

۶ صحیح مسلم ۱۰۳ 


کم دای 0 


عند الجماهیر. صرنا نری وسائل الاعلام وهي تجعل من الزناة والعواهر ملانکة 
وقدیسین» ومن الدجله مصلحین ودعاة» ومن الباطل البین حقا ظاهرا.. 
فهل نستغرب من اتباع الناس للاعور الدجال المکتوب بین عینیه کافر ونحن نراهم 
یتبعون صغار الدجلة وحرکات آجسادهم وأفعالهم تقول (کافر) صریحه لکل من 
کان له حدا حد آدنی من أبجدية الفطرة.. 
نعم» سیتبع الناس الأعور الدجال» وستکون فتنة کبيرة» امتحان هائل» کل ما نمر به 
الیوم من فتن مصغرة» من اتباع الناس لصغار الدجالین» یشبه امتحانا یومیا مصغرا 
بالنسبة لذلك الامتحان الشامل.. امتحان المسیح الدجال.. 
فماذا عمن یقول ان الاعور الدجال هو رمز للحضارة الغربية» عوراء العین لانها 
لا تری الا بمنظار المادة وتغفل منظار الروح. والانسان المتوزان لا بری الا عبر 
منظار مزدوج یشملهما معا.. 
في رأيي آن التشبیه موفق جداء فالحضارة الغربية تشبه في العموم هذا الوصف 
للاعور الدجال» لقد حققت فعلا قدرات کبيرة في مجالات العلوم والخدمات 
فتنت الکثیرین بذلك حتی ممن لدیهم التزام عام بارکان الاسلام من ناحية التطبیق 
الشعاثري.. وهي في الوقت ذاته» عوراء. تری العالم من عین المادة فقط. وتففل 
کل ما سوی ذلك. حتی الروح تنظر الیها بعین المادة» وتوظفها في سلك زيادة 
الارباح والتنفیس عن الضغوطات الناتجة عن وطاء الحياة المادية.. (أقول هذا 
وآقول آیضا آننا الیوم لسنا افضل» بل نحن آأسواْ. فاذا کانت الحضارة الغربية - 
عوراء - بعین واحدة.. فنحن الیوم عمیان تماماه بلا ي عین علی الاطلاق.. عمیان 
منذ آن تخلینا عن الروية القرآنية للعالم). 
نعم. الحضارة الغربیة» عوراء العین» ومکتوب بین عینیها کفرهاء وهي لم تنکر یوما 
کفرهاء کفر یتراوح بین الالحاد الصریح المنکر لوجوده تعالی» وبین انکار لارکان 
الایمان الاخری, وکله کفر (بدرجات) حتی لو حاول البعض طمسه وتزیینه 
نعم» الحضارة الغربية» مکتوب علی جبینها التوصیف المناسب لوضعها؛ و هده 
الكتابة بأحرف قرآنية وصفت کل تجربة مشابهة لهذه الحضارة بوصفها المناسب» 
مشکلتنا هي في آننا نحاول غض النظر عن دلك التوصیف. بل ان بعض الدعاة 
المفتونین بالتجربه الغربیة یضعون علامات لاصقه علی تلك الکلمة البینة بین عيني 
الحضار ة الغربی علامات لاصقة علیها آوصاف آخری» تخفف» وتلطف من وطاه 


۹ مد 


الحقيقة لکل من قد یفکر فی استخدام العین القرآنية في روية الحضارة الغربية.. 
هو لا الدعاة المفتونون» لیسوا عملء بالصرورة للحضار ة الغر بیه. . هم مفتونون 
بمنجزاتها علی نحو لا یجعلهم قادرین علی رویه عوارها وکفرها جزء من فتنة 
الحضارة الغريية آنك لا تعود تری بعينيك. بل بعین واحدة» هي عین الحضارة 
الغربیه ذاتها الحضار ة الغربیه تمنح عینها» عین المادة المجردة لکل من یفتن بهاء 
وتمسح العین الاخری» عین الروح والغیب.. 
هولاء الدعاة» یضعون علامة لاصقة علی کلمة (کافر)» علامة لاصقة مکتوب 
علیها (تقدم) و (رقي) أو (مدنیة).. آو عبارات مخففة آخری تسهل تقبل الوضع 
متل (الحکمة ضالة المومن)»۰ غالبا لا یقصد هولاء الدعاة شینا سیناء لقد سلبت 
الحضارة الغربية عینا منهم» فصارت رویتهم عوراء مثل رویتها» فصاروا یفعلون 
ما یفعلون وهم یظنون آنهم یحسنون صنعا. . 
ولا أعتقد آن دعاة الجانب الاخر» الذین یقضون الوقت في الحدیث عن عوار 
الحضارة الغربية وسلبیاتها» بأفضصل حال من الدعاة المفتونین بالغرب» لو غضوا 
الطرف عن وضعنا الحالي» وعن کوننا (عمیان) لا نستخدم ولا حتی عینا واحدة.. 
حالیا. 

ان چا ان جل او چا جان 
قلنتذکر هنا آن الرژية بعین واحدة مقارنهٌ بالروية الاعتيادية بعینین» تعجز عن 
التقاط التفاصیل في المحیط بل تقل زاوية النظر لتنحسر عن المحیط.. 
کم یشبه ذلك نظرة الحضارة الغربية (خاصة في نسختها الأمریکیة) التي تتجاهل 
(السیاقات) وترکز علی المرکز وتلغی کل ما آدی الی ذلك» وتحاول آن تفرض 
رویتها وعینها علی العالم آجمع.. بمعزل عن تغیر کل السیاقات.. 
الرژية بعین واحدة» تشبه الروية ببعدین» مقارنة بالرزية ثلائية الابعاد التي نراها 
عبر الرویه بعینین.. نحن نری عادة ونحن نستشعر العمق في الرویة. العمق في 
المشهد.. لکن الروية الأحادية تری العالم کما لو کان شاشة مسطحة ببعدین فقط.. 
دون عمق. 
کم يشبه ذلك روية الحضارة الغربية للعالم» لقد قدمت الافلام ثلائية الابعاد للعالی 
لکنها تری العالم کله برژية مسطحة ببعدین فقط.. 


۰ حدیت ضعیف ۰ ضعیف المشکاء ۱۰ ۲ » ضعیف الجامع ۱ ۶ ۰۱۲ ۶۲ ویستخدم الیوم بکثيرة تلترویج للحضارة الغربيه, 


-۲"٩۹- 


وکم یشبه ذلك قوله عز وجل «یَعْلَمُون ظاهرا من الْحَتَاة الثْنا وَهُم عن الاخرة 
هم عَافلون» (الروم: ۷ .. وکم هو موح وملهٌ آن تکون السورة التي وردت فیها 
هذه الیوم تحمل اسم الروم؛ الاأجداد الشرعیون للحضارة الغربية المعاصرة.. 

هل أقصد آن الاعور الدجال هو رمز للحضارء الغربية» کما قال البعض فعلا؟ 
ل۷. لم أقل ذلك. قلت وأکرر آن الحضارة الغربية تنطبق علیها مواصفات المسیح 
الدجال. لکن هذا لا یضع علامة المساواة بینهما قط. 

ما الذي یمنع من آن تنتج الحضارة الغربية رجلا حقیقیا. من لحم ودم. تکون له 
نفس المواصفات. یتطابق فکره مع شخصه. فیعبر عن قیم الحضارة الغربية ونمط 
رویتها وفي الوقت نفسه تنطبق علیه المواصفات الجسميهة کما قال أصدق من 
هل نستبعد دلك؟ ولم!.. 

لا یستبعد ذلك الا من یصر علی قراءة أحادیثه علیه الصلاة والسلام بعین عوراء 
قد تکون العین الاخری هي التي تری» ولیست العین التي تری بها العین الغربية. 
لکن النتیجه و احدد.. 

لقد حذرنا علیه الصلاة والسلام من الأعور الدجال.. 

وان کان الاعور الدجال لم یحضر بعد.. 

فحضارته قد جاءت واکتسحت العالم,. 


«آیها الناس اٍنه لم یبق من دنياکم فیما مضی منها الا کما بقي من یومکم هذا 


نعم» کل ما سیحدث. بعد هذاء سیکون مشابهة وسیرا علی نفس القانون السنني 
الذي مر به التاریخ سابقا.. لن یتکرر التاریخ بالضبط کما یقال» لکن عربات مختلفة 
ستسیر علی نفس خط السکك الحدیدیه.. 

کل ما سیحدث بعد هذا الانتصاف. یمکن آأن نجد حلوله وعقاقیره وأسبابه في 
النصف الأول من الیوم الذي استغرق تاریخ البشرية بأسرها حتی تلك اللحظة.. 


۱۳۱ مسند ا۲( مام احمد ۳ وقال شعیب الارتاژوط صحیح لغیره. 


۳ 
۹ ۳ 


کل ما سیحدث بعدها» سنتمکن من سبر آغواره وفهمه حقا لو قرأنا التاریخ بعینین.. 
لا بعین و احدة.. 
«آلا با آمتاه هل بلخت؟ (ثلاث مرات).. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. (ثلاث 
مرات)». ۳۲ 
ثلاث مرات؟ بل نعم» نستمر بتکرارها واعادتها .. 
لقد بلغت یا رسول اللّه.. 
المشکله کانت دوما فینا. . 
احیانا حاولنا آن لا نرکز فیما بلغنا.. آن لا نفهمه الا علی نحو سطحي, بل آحیانا 
حرصنا آن لا نفهم شینا مما بلغناء تعاملنا مع کلماته علیه الصلاة والسلام کما لو 
آنها کانت للبركة» کما لو کانت آحرف مجردة.. (أي کما تعاملنا آحیانا مع الوحي 
نفسد).. 
وأحیانا فهمنا ووعیناء ولکن هربنا من مواجهة عواقب الفهم.. هربنا من التطبیق.. 
اللهم نشهد» آنه علیه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة کاملة.. 
اللهم نشهد. المشکلة فینا.. 
وحلها یبدا من هنا.. 
من آن نتعامل مع کلماته من جدید.. کما لو کانت آمواجا تضربنا وتعید تشکیلنا في 
طوفان هائل.. 
طوفان يسقي کل آرجاء المعمورة.. 
یهیئها لغرس جدید.. 

شوت و 
لا یمکن هنا آن نهرب من حدث مرتبط بخطبة الوداع حدث مليء بمعان کثیرة 
آراه جزءا من الحکمة الالهية.. 
الارجل الذي کان بردد کلامه علیه الصلاة والسلام» کي یصل لمسامع الجمع الابعد 
عن حضوره الشریف.. هذا الرجل» الذي نقل کلمات مثل (رب مبلْغْ آوعی من 
سامع) و(رب حامل فقه غیر فقیه).. و(لا تعرف ما أحدئوا بعدك).. هذا الرجل» 
ربیعة بن أمية. الذي کان یمکن آن یکون له شرف صحبته علیه الصلاء والسلام 
ارتد لاحقا,, خرج عن الاسلام..ولحق بهرفل! ۲۲ .. 
۳ سنن ابن ماجة ۳۰۶۲ وصححه الالباني 
۲ مضاف ه رای ۱۰۱۵ ری ان ات که غرو رازن نزن خلشفی الک بای خور دی بیر لا 


۲ ۷ 


هل هذا مصداق مباشر وعملي لکلامه علیه الصلاة والسلام عن (حامل الفقة 
غیر الفقیه)» عن (آصحابه الذین ینتظرهم علی الحوض لکنهم لا یستحقون هذا 
الانتظار ).. 

هل هذا تذکیر لنا بما قاله علیه الصلاة والسلام عن الشیطان الذي سیرضی ب (ما 
تحقرون من أعمالکم).. ولقد زل ربيعة ولا في معصية, ولعله کان بینه وبین نفسه 
یقول - کما نقول أحیانا عند اتیان المعاصي: ان الّه غفور رحیم - لکن الامر قاده 
بعیدا بعیدا لی الارتداد عن الدین.. 

الا یحدث ذلك آیضا بطريقة آو باخری» عند الکثیر من حاملي الفقه الذین یستخدمون 
ما یحملونه في تحلیل حرام.. تحت شعار الوسطية و التیسیر.. وغالبا ما یکون هذا 
تفربا ولحاقا بالنسخة المعاصرة من حضارة هرقل.. 

الرسالة مما حدث لربيعة بن أمية متعددة.. 

لا یمکن کسب کل الطلقاء بمجرد الاحسان الیهم» فها هو ابن أمية بن خلف. یتمرد 
لیرتد عن الاسلام.. 

ولن یکون کل من (عاصر) الرسول علیه الصلاة والسلام مستحقا شرف الصحبه.. 
بعض الناس یفقدون فرصة کهذه.. (هل سنکون أفضل منهم لو کنا مکانهم؟).. 
ولن یکون کل من نقل لنا حدیثا عنه علیه الصلاة والسلام واعیا تماما لما ینقل 
لا یمکن اتهام آحد من نقلة الحدیث ما دام لا فرينة ضده کما حدث مع ربيعة الذي 
خسر شرف الصحبة ونال خزي الردة.. لکن یجب آن نمیز دوما بین ما ینقل من فقه 
صادر عنه علیه الصلاة والسلام» وبین فقه الناقل لما ینقل.. فقد یکون کما وصف 
علیه الصلاة والسلام» حامل فقه لمن هو أفقه منه.. 

الرسالة مما حدث لربيعة مزدوجة.. 

مخیفة ومشجعة في آن واحد.. 

مخيفة لأن ما حدث لشخص عاصر الرسول علیه الصلاة والسلام» یمکن آن یحدث 
ایضا لنا ایضا.. ومن باب آولی.. 

ومشجعة» لوجود فرصة لأن یکون (المبلْغ) آوعي من (السامع)!! 


۴ ۲ ۲ جر ۴ 7 


فتنصر, قال عمر: لا آغرب بعده مسلما آبدا). 


۳ 
۷ ی بت 


بطريقة ما خطبة الوداع. هي خطبة اللقاء ایضا. 

لازنا نحن به علیه الصلاة و السلام.. 

لقانا به وهو یوصینا» یحذرناء یدلنا علی الطریق وعلی بوصلته وعلی مخاطره.. 
في خطبة الوداع» ثمة فرصة باهرة لآن یکون ثمة لقاء مع من ترید اللقاء به.. 

مع دلك الشخص الدي ترید آن تکونه.. 

مع لك الشخص الذي سیرضی الرسول علیه الصلاة والسلام عنه» لو رآه.. 


خطبه الوداع.. 
یمکن آن تجعلها؛ خطبه اللقاء.. 


با موی و 
آنصت لتلك الامواج الصوتية التي تحمل کلماته.. تعاملنا دوما معها علی آنها یجب 
آن تدخل القلب فقط.. لکننا أغلقنا بوابة العقل» متو همین آن القلب کاف» متناسین آن 
الدخول الی القلب عن طریق العقل هو ما یجعل تلك الکلمات آکثر رسوخا وفاعلية 
في القلب, . 

أنصت لتلك الامواج.. تحمل کلماته.. 

من کلماته يأتي الطوفان.. 

ومن عمق الطوفان. تأتي السفینه.. 


2 


عن طوفان آخر . قادم لا محالة 


في منعطف تاريخي هام من تاریخ البشریة.. کان هنك الطوفان. 
الطوفان آزال رکاما لم یکن من الممکن استمراره. لم يکن هناك جدوی من اصلاحه 
آو الاستمرار في محاولات اصلاحه.. 
لذا کان لا بد من البدء من جدید.. کان لا بد من طوفان یمسح ما کان» ویحمل سفينة 
ماء علیها خیر من کان. لیبداً من جدید» في بر جدید.. 
کان نمة طوفان» قام بمسح کل شيء. لیکون ثمة آمل في البدء من جدید» بدلا من 
تکرار المحاولة (لی ما لا نهاید.. 
کان طو فانا من الماء.. 
لکن للطوفان آشکالا متعددة.. 
وایضا و ظائف متعددة.. 

به و زب 
في طواف الافاضة البشر طوفان.. 
ربما هو الجزء الأکثر زحاما في الحج.. آو علی الأقل من آکثرها بالتنافس مع 
مزدلفة.. 
لکن مع طواف الافاضة. الزحام مختلف.. 
زحام یسیر عکس عقارب الساعة» مع حرکه السنن» حول البیت الذي بناه ابراهیم 
البیت آقرب لقلبك. ویدك آقرب الی العالم خارج الحرم» وأنت جزء من مشهد 
البناء المستمر» وجزء من طواف الکون» جزء من انسیابه وخضوعه للقوانین» 
لکن خضوعك آنت مختلف لأنه خضوع بمنتهی وعيك وارادتك» عن سابق قصد 
وتصمیم» أنت برجليك تتقدم لتخطو داخل هذا الطواف» لتنضم الیه» لتکون جزء! 
منه» تتخلی عن فرديتك تتخلی عن الانا فيك وتنضم رغم الزحام الیه.. 

فد صجت ند 
طوفان من البشر حولك. 
طوفان یدور حول المرکز. 
وأنت قطرة ماء تنضم الی التیار الهادر.. وکل التیار الهادر حولك قطرات 
تجمعت وانضمت مئلك فکونت هذا التیار.. 


۳ ک‌ 


لکن هدا التیار لم یشق دربه بنفسه بل الارب محدد له» الدرب هو هدذا المحور الذدي 
یدور حول البیت» محور التوابت» محور المرجع الذي نرجع له في کل صغيرة 
وکبیرة» محور الروية التي نری العالم من خلالها.. 

سبعة أشواط للطواف» في رمز للاستمرار والداب» في رمز نك ستفعل هذا الطواف 
طيلة حیاتك» حتی بعد آن تنتهي الشعيرة.. 

کل ما فعلته في الطواف الاول ستعیده هنا وأنت آقوی.. وأنت آقدر» وأنت آعرف.. 
لقد مدتك الشعانر بقوة» رغم تعبك الظاهرء مدتك الشعائر بقوة من نوع مختلف» متل 
قوة طائر یکتشف التحلیق لاول مرة, فلا یکف عن الطیران فرحا بقدرته الجديدة.. 
کل ما مررت به في طوافك الاول. ستمر به الیوم وأنت |نسان جدید الیوم. (نسان 
ولد للتو» تخلص من ننوبه وأدرانه وأسبابه» (نسان تخلص من الران علی قلبه 
حتی عاد قلبه ینبض من جدید کما لو أنه لم یفعل من قبل.. 

تمر بالحجر الأسود فتکاد تراه الحجر الذي تتفجر منه عیون الماء» الحجر الذي 
ترید أن تحمله في قلبك» حجر الثوابت» نظلم الحجارة کثیرا لد ننسی أن ما یکتب 
علیها لا یمحی بسهولة» ولیت کل قلوبنا تملك ثبات الصوان ومحافظته علی مبادنه.. 
ستمر في الحجر الأسود وتستلمه بيمينك انه حجرك الاساس الذي تبني علیه کل 
بنانك» کل ما تقیمه في حياتك» کل ما تشیده عبر حياتك ومن خلال حياتك» کله» یجد 
حجره الاساس في هذا الحجر الذي وضعه ابراهیم.. حجر جنة آدم» جنة المساواة 
وكفاية الحاجات الانسانية» وکل ما تشیده وتقیمه في حیاتك» یجب آن یجد له رابطا 
فی هذا المعنی.. 

بین الرکن والحجر ستذکر حسنتي الدنیا والاخرة» وستذکر العلاقة بینهما» التي هي 
کالعلاقة بین الرکن والحجر» جزءان من بناء واحد» لو فصلت بین الرکن والحجر 
لانهار البناء کله کذلك الفصل بین الدنیا والاخرة» من بفصل بینهماء» من یعتقد آأنه 
یمکن له آن بفصل بینهما ویعتقد آن الطریق الی الاخرة یمکن آن یمر بغیر الدنیا؛ 


یکون قد حکم علی نفسه بالتیه دون الوصول.. 
ها هما معاء في دعاء واحد» بین الرکن والحجر» مثل السبب والنتيجة» لا یمکن آن 


وها آنت في مقام ابراهیم» آو علی مرمی نظرة منه» ومقام ابراهیم يشدك الی کل ما 
قام به ابراهیم» وکل ما قام به ابراهیم یمکن آن یستغرق عمرك کله طوافا.. 


-۳۷۹- 


وها آنت تصلي. رکعة ب «قل یا آیها الکافرون»» حیث تضع خطوطا لا بد منها؛ 
یمکنك بعدها آن تقول «لکم دینکم ولي دین».. والرکعة الآخری ستکون ب «قل هو 
الثم آحد» ثلث القرآن» وجوهر التوحید.. 
ها هو طوفان البشر کله من حولك یفعل دلك آیضاء قل یا آیها الکافرون» وقل هو 
الّه آحد. 
وها هو الطوفان یرتشف من زمزم. اکسیر الحياة الحقيقية» رمز الشريعة الذدي 
يروي عروقك العطشی الی ما یجعلها تنمو وتزهر.. 
ها هو تیار الطوفان یغیر مساره ٍلی السعي» علی خطی هاجرء وها أنت تسمع 
صوت بکاء |سماعیل رغم صوت التیار الهادر» ها آنت تسمع فیه صوت کل طفل 
بکی جوعا آو عطشا آو حرمانا.. 
بین الصفا والمروة. توکد انتماءك لدلك السعي الدي ستسعاه طیلة حیاتك بین 
تلك الثنائیات التي سترافقك طيلة رحلة السعي» بین الأمل والعمل» بین الفکرة 
والتطبیق» بین الانا والنحن» بین الخوف والرجاء» بین المحاولة وتکرارها» بین 
آخطاننا ونقدهاء بین العالم کما هو والعالم کما یجب آن یکون» بین النص وفهمه» بین 
خیرات وموارد الارض, واستثمارها فیما یجب آن یکون, بین الوسائل والغایات.. 
کل تلك ثنائیات ستسعی بینها في رحلة حیاتك.. 
السعي بینها هو ما سيوصك الی زمزم.. زمزم الحياة اليومية الذي لا یمکن آن یعبا 
في قنينة زجاجية.. زمزم رمز الشريعة وهي تروي عروقك وأوردتك وشرایينك.. 
وتساعد علی نمو الشجرة - الانسان في داخلك.. 

دا مب 
کل ما فعلته في الطواف والسعي السابتین» ستفعله الان وأنت آقوی وأنت آعرف 
وأنت اکثر خبرة ومراسا.. یفترض نظریا آن تکون المشاعر السابقة قد استنزفتك 
لکن لا» لیس الان» الآن ستشعر آن نوع طاقتك قد تغیر» ثمة طاقة بديلة في داخلك» 
ثمة طاقة بديلة تنبع منك» آو انك آنت الذي تنبع منهاء شيء کهذاه شيء مختلف 
یتملك عليك روحك» ربما نمة تعب في جسدك لکن روحك نتالق في مدار آخر» 
وحتی جسدك. مه دفع فیه» ئمة دفق فیه» نمة نسغ صاعد يرتفي به الی مصاف 
الروح.. 
نعم, ربما تکون تعبت» فکل مخاض متعب» لکن کل ساعات المخاض الصعبة 


۳ 
۹ - ۷۱ ۰- 


منسية» وفي لحظاته الاخيرة. الاشد صعوبة ثمة طاقة مختلفةه ثمة منجم جدید 
للطاقة تکتشفه في داخلك» في اللحظة التي تعتقد نك قد استنفدت تماما.. 
انت الآن آقوی. هل هي قوة (أعرفت)؟ ..هل هي قوة المعرفة؟ هل هي قوة 
بمعرفتك بنفسكك بضعفك بحقیقتك بما یمکن آن تکون علیه؟ بما یجب آن تکون علیه؟ 
هل هي القوة التي نتجت في داخلك بعد آن مررت بتلك المشاعر - العلامات - علی 
طریق و لادتك؟ 
هل هي قوة المغفرة؟ المغفرة التي تستشعر أنك نلتها؟ 
هل هي قوة الشعور آنك علی شفا منصة الولادة من جدید؟ آن نمة حياة جديدة 
تنتظرک؟ آن ثمة انسانا جدیدا علی وشك اقتحامك؟ 
وأن تمة انسانا آخر» توشك آن تنسلخ عنه تماما.. 
نعم.. ربما هي قوة ناتجة عن هدا کله.. 
المهم آنها قوة تغمر روحك من القاع الی القمة.. 
القاع؟ 
.. 
روحك بلا قاع هنا.. 
هناك فقط آفق بعید شهقت روحك الیه» وأنت تحلق فیه.. 
آين القاع؟.. لا یمکنك آن تفکر فیه» وأنت تحلق هناك.. 

ات ون 
بین الافاضه والفیضان علاقة قربی.. 
وبین الطواف والطوفان» علاقة نسب.. 
وطواف الافاضه یشبه الطوفان» يشبه الفیضان.. یذکرك بطريقة ما بطوفان نوح.. 
لکنه هذه المرة طوفان محمد علیه أفضل الصلاة والسلام. 
طوفان نوح کان لیهدم ما مضی. مما لم یعد ممکنا اصلاحه.. 
طوفان محمد. انطلاقة بدء من جدید.. 
طوفان محمد. ینطلق من (بطن مکة).. لیغیر العالم.. لیعلن آنه لا بد من الهدم 
والبناء» هدم ما لا یمکن اصلاحه.. وبناء علی قواعد جدیدة» علی آسس اکثر عدالة 
وتوازنا.. 


۷ ۷ 


طوفان محمد یستهدفك. يستهدفني. یستهدفنا. بستهدف آن نعرف ما هو هدفنا في 
الحياة 
وان نسعی لتحقیقه. 
علیه الصلاءة والسلام. 
۴ > لا .عا .اوه لز کون 
للاسف هذا هو ما یجب آن یکون. 
ولکنه لیس المتحقق. 
قلنا آن لا قاع هناك في ألق الروح وأفقها؟ 
لکن لا. هذا ما یفترض آن یکون. 
لکن الواقع مختلف تماماه في الواقع ثمة قاع سحیق» شددنا أنفسنا الیه وما برحناه؛ 
نحاول آن نزینه» آن نوهم آنفسنا آنه لیس بهذا السوء آن نتأقلم معه» آن نستورد له 
من مدارات الآخرین ما نجمل به وضعنا.. ما نوهم آن القاع لیس قاعا کما نتوهم.. 
۳ نز 
ما کان یجب آن یکون طوفاناه هو في حقيقته لیس آکثر من غثاء سیل, راودته 
کثرته آن یتوهم أنه طوفان.. لکنه سیبقی غثاء سیل.. 
ما کان یجب آن یکون في المقدمة» لیس سوی في آخر الرکب. تقوده وئسوسه الامم 
الاخری.. یتبعها خطوة خطوة. حتی لو رآها تنهار وتتعثر.. حتی لو رآها تدخل 
حجر ضب. حذو القَذة بالقذة» تماما کما آخبر علیه الصلاة والسلام.. 
لیس من طوفان سیعید بناء العالم.. لیس سوی غثاء السیل.. 
بدلا من طوفان محمد.. 
سیکون هناك غثاء السیل الذي حذرنا منه محمد» علیه الصلاء والسلام.. 
غثاء السیل» طبقة فوق آخری. کما لو آن الحج لم یحدت.. 
کما لو آننا لم نمر بتلك العلامات علی الطریق.. 
کما لو آن الحج لم یقم علینا الحجة.. 
کما لو آننا جتنا فقط لنقوم بتحرکات لا تدخل الی ما تحت جلودنا.. 
کما لو آن شینا لم یحدث.. 


۳ 
۹ - ۲۷۸۰ 


الحج» في عصرنا هذا علی الاقل» یبدا هنا.. 

في اللحظة التي تعي فیها آن هذا الطوفان من البشر قد صار غثاء للسیل یسیر في 
مساقات معدة له من قبل آخرینء آحیانا کمسارات الخراف المعدة للذبح» وأحیانا 
کمسارات العبید الطائعین في آشکال مختلفة من العبودیة.. 

فی هذه اللحظة, عندما تخرج من الحرم» وأنت تدرك وتری رأي العین» عمق الهوة 
بین کل ما یجب آن یکون» وما هو کائن آمامك.. یبدا الحج.. 

عندما تری کیف آن آطهر بقعة في العالم» البقعة الي تنزل فیها الوحي البقعة 
التي سار علیها الرسول علیه الصلاة والسلام في آکمل مشروع یمکن للبشرية آن 
تنجزه» البقعة التي نأتیها لكي نتطهر من ذنوبنا وأدراننا. 

هذه البقعة» اطهر بقعة علی هذا الکوکب حولتها جموعنا الی مکب للنفایات.. دون 
آي مبالغة.. 

ومن عمق هذا التناقض. بین البقعة الاطهر» ومکب النفایات. یبدا حجك في (ثبات 
انه غيرك فعلا» نك ولدت من جدید.. 

من عمق هذا التناقض. بین المشاعر الابراهيمية العريقة عراقة التاریخ» وبین 
شعارات العولمة التي ستحاصرك منذ اول خطوة تخطوها خارج الحرم» والتي 
تحاصر حیاتك کلها لاحقاء یبدا الحج حفاء في حاجتك الی آن تقدم للعالم ما بلیق بمن 
خاض رحلة الحج وتشبع بها.. یبدا تمثلك برحلة الحج ومشاعره» عندما تقوم بوضع 
علامات علی درب العالم کي یسیر باتجاه حضارتك وقيمك ومنجزاتك.. 

عندما تشعر آن المشاعر التي مررت بها یجب آن تحفزك علی آن تقدم ما یجعل 
الناس ینجذبون الی دربك.. 

عندما یکون عملك» علامات علی الدرب الذدي سرت فید.. 

الحج لا یخرجك من فجك العمیق فحسب.. 

بل یدلك ایضا علی الدرب الی قمة العالم.. 


با 7 ار از جر از 


بش ۵ 


طواف الوداع؟ 


تطوف وداعا.. 

لکن قلبك لا یحتمل حتی الفكرة.. 

الوداع؟!.. 

حقا؟! بعد آن وجدت بيتك العتیق!.. بعد آن وجدته بعد سنوات من الترحال والسکن 

في بیوت استأجرتها - حتی لو کانت قد سجلت باسمك!.. 

بعد آأن وجدته بشق الأنفس. دک البیت الدي وضع مند بدء التاریخ لاجلك؛ هل 

تترکه الان!.. 

قلبك لا یعقل هذا.. 

رغم کل الشوق الذي لا یمکن انکارك له لکل احبايك في عالمكه السابق» الا آن قلبيك 

لا یعقل نك ستنتز ع نفسك من بيتك (القدیم).. 

لکن هدا هو طواف الوداع.. 

الوداع جزء من الشعائر اذن» رفعت الأقلام وجفت الصحف.. 

لا خیار.. 

آن ترحل عن البیت العتیق» نحو بيتك الجدید» نحو العالم الذي یجب آن یعاد بناژه 

علی اسس جدیدة.. 

هذا الرحیل هو جزء من الشعاتر نفسها.. لم تمر بکل ما مررت به من علامات 

علی الطریق لكي تختزن تجربتك لنفسك. لم تولد من جدید لكي تصاب بموت المهد 

الفجائي +۳ .. 

لم تولد من جدید» لكي تشارك في عملية قتل الانسان الولید في داخلك» وتعید ذلك 

الذي جنت أصلا الی الحج كي تتخلص منه.. 

الوداع جزء من الشعائر.. جزء من آن تکتشف ان کنت قد نلت ما جثت من 

اجله.. 

لا یمکنك اکتشاف دك وأنت في الحرم.. 

لا یمکنك آن تعرف ذلك الا عندما تلتحق بالعالم.. لكي تجرب الانسان الجدید الذي 

یفترض آن یکون قد ولد بین جنبيك.. 
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قلبک لا یعقل الفراق.. 


تطوف وداعاء ونتهمس في نفسك. الی اللقاع ! 
نب با ی 
کلنا نعرف مسقط رووسنا.. 


المکان الذي سقط فیه رأسك یوم خرجت من بطن امك.. 
لکن قلیلین ینتبهون الی المکان الذي یمکن آن یرتفع فیه رأسك.. 
نعرف مسقط رووسنا.. 
تسقط رووسنا فیه في حدث لا |رادي» لا یمکن لنا آن نتدخل فیه.. 
لکن ثمة بطنا آخری یمکن لنا آن ترتفع رژوسنا فیهاء في حدث یجسد معنی الارادة 
الانسانية في آسمی صوررها.. 
من بطن مكة. یمکن لرووسنا آن ترتفع» آن تکون مکة هي مرتفعها» مقابل کل 
فا روت 
بطن مكةء حیث کفت الايدي عند الفتح «وهو الذٍي کف هم نکم ویک 
عم هم ببَطن مَکَةّ من بَعْد آن أَظْفْرَکُم یم وان ال با تَعمَلونَ بَصیرا». 
(الفتح: ۲۶).. 
کفت الايدي.. عنکم و عنهم.. 

الیوم عمل الرژوس ولیس عمل الايدي» عمل الرژوس الذي سیجعل الايدي لا تکف 
عن العمل الصواب الا من اجل عمل آکثر صوابا.. 

الیوم ترتفع الروس. تحلق. لا لكي تبتعد عن الارض 
بل لكي ترتقي بالارض.. 
تجعلها في حال افضل! 
من بطن مكة. ثمة فرصد.. 
فرصه لك لكي تولد من جدید.. لكي تخرج الی سطح هذا العالم وتساهم في جعله 
علی النحو الذي آراد له خالقه آن یکون.. 
من بطن مكة تخرج. یبدو العالم جدیداء کما لو آنك تراه للمرة الاولی. 
ریما لا.. ریما لیس العالم جدیدا.. 


-۲۸۱ ۰ 


بل أنت! 

انت قد ولدت من جدید» وصرت تنظر له کما ینظر الطفل الولید. بعین لم تفسدها 
الذنوب ولم تکسر ها الهز انم.. 

هدا العالم هو لك . 

هل تعتقد آنه لیس کما یجب آن یکون؟ آنه یمکن آن یکون افضل؟ 

انت محق. هو کذلك فعلا. 

وهده هي مهمتك. . 

من بطن مكة. تولد من جدید. تخرج کما ولدتك امك!.. 

جددت عهدك الذي فعلت منذ آن خلقت للتو» وسرت علی درب ابراهیم» مددت یدك 
لتساهم في البناء» ورکضت مع هاجر وصوت (سماعیل یکاد یصم أذنيك.. مررت 
بامنیات آدم وتوقه الی العودة.. توقه الی جنة (الحاجات الاساسیة)» وفعلت کل 
ذلك کما فعله خاتم الرسل والانبیاء علیه الصلاة والسلام.. لم تفعل کل ذلك لتشاهد 
(بانوراما) الملحمة الانسانية في آبهی صورها.. بل لكي تشارك فیها.. کي تکون 
جزءاً منها.. 

انه درب اصلاح العالم» قد یبدو ذلك أحیانا مجرد اصلاح لنفس بمغفرة الذنوب التي 
لکنك تعي الآن. بعد آن رأیت کیف تذوب الأنا في النحن. بعد آن رأیت کیف تصبح 
القطرة جزءا من السیل.. تعي الان آن اصلاح الذات» لن یکون الهدف حقا. وأن 
لا نجاة حقا لفرد تکون منفصلة عن محاولاته علی الأقل في نجاة الجمیع.. اصلا 
الذات لن یکون الهدف حفا الا عندما تعمل هذه الذات علی اصلاح المجتمع من 
حولها.. 

لا صلاح لخلية في جسم مریض. لا یمکن لخلية واحدة آن تنجو في جسم مریضء 
الخلية السليمة ستقارع المرضء ستستنفد کل ما تملك لتقاوم» لکن آن نکون سلیمة 
سعيدة بنجاتها المفترضه في جسم متهالك. فهذا وهم.. 

لم یقل صدق من قال «عتل لْمَوْمنین 1 توادهم وتزاحمهم تاو متل 
الجَسّد اذا اشتی مئه عضو تَداعی له سَانر الجسد دٍ باه وَالحَمَی»" 

فکیف یمکن آن تتوهم النجاثء وأنت تری امتك بحال السقوط؟ 


۱۳۵ صحیح مسلم ۹۹ 


۳ 
۹ 2 


کیف تتوهم آنك ولدت من جدید. عدت کما ولدت امك» وأمتك لا تزال ینهشها 
السرطان؟ 
لن یصلح فرد العالم لوحده. 
لکن العالم لن یصلح (ذ۱ تصرف کل فرد. کما لو آن الامر لا یعنیه.. 
کما لو آنه سیکفیه آن یحج» وينتهي الامر .. 
الحج یقیم عليك الحجة: هذا العالم» یجب آن تنقذه. لو آردت النجاة.. 
علی الاقل آن تحاول ذلك.. 

ما ی و 
۳[ لوغ بالحج. "یوم قال «مَنْ حَخ ها ابیت م فلَمّ 
رف ۳ تفْسق» رجع ما ولدنه ی کان من المفترض آن پرتبط معنی 
هذا الرکن بالصورة الذهنیه للولادة.. لکننا قسرناه فقط علی معنی المغفرة.. 
الولادة آکبر من هذا وأوسع.. الولادة عالم جدید» وروية جديدة» الولادة عبر الحجء 
بعد مخاض الشعائر هي آن یولد فيك الانسان الذي یجب آن تکونه.. 
هي آن تجد نفسك آخیراء بعد طول ضیاع» ضیاع قضیت فیه حیاتك السابقة دون 
آن تدري آنه ضیاع اصلا.. 
تجد داتك الحقيقية» داتك التي هي جزء من هدا العالم» والتي بدونها سیکون وجودك 
مثل هباء قضیت حیاتك في صنعه.. 
آن تلد من جدید. هذه المرة بکامل وعيك وارادتك.. 

جوا موی بو 
وفي موروثنا» ثمة واقعة أآخری» ربطت الولادة بالحج بطريقة 
.. آن ابن عمر رضي الّه عنهما رأی رجلا یطوف بالبیت حاملا آمه» وهو یقول: 
آتريني جزيتك یا آمه؟ فقال این عمر رضي له عنهما: «أي نکع ولا طلقة 
واحدة» ۲ . 
یحملها علی ظهره. ویطوف بهاء یسالهاء تراني وفينك حقك؟ 
یقف له ابن عمر بالمرصاد آي لکع. ولا طلقه واحدة.. 
واللکع هو اللئیم صغیر العقل والعلم. 
انه یعتقد آن آداءه لبعض الشعائر سیسقط عنه دینه» وحمله» ومسئولیته.. 


۱۳۹ صحیح الپخاري ۱۸۰۱۹ 
۱۳۷ آخبار مکة للفاكهي ۱ 


کي ۳ 


انه یعتقد آن الشعاثر تسقط ما یجب فعله. بدلا من آن تکون تقویةه لنا للمزید من 
الفعل والعمل والاداء.. 
لکع» لنیم في العطاء» یحسبها مثل المرابي اليهودي رید آن یقدم بالضبط اقل ما 
یمکنه» مقابل العطاء الأقصی الذي حصل علیه.. 
لکع. صعیر في العقل والعلم لا بنظر الی الشعائر الا کحرکات بدئیف بودیها 
وينتهي الأمر» بدلا من آن یودیها لیبدا الأمر.. 
لکم هذا. هل یذکرکم بأحد؟ 
وأیضاء من باب اولی.. 
آمته. . 
لکع المعاصر. يودي الشعانر لیتخلص من و اجبه» حتی تجاه نفسه.. وبالتأکیدنحو آمته.. 
جان لو بارعا رک 
الشکلة آن لکع. یعتقد آنه قد آدی فسطه للعلی. رد کنه من اداء 
شعاثر احخج.. 
لا بان زجلا او جازن جلن 
بین لکم الذي تقمصناه بأقصی المعاني.. 
وبین داک الدي حح فعاد کما و لدته مه بون شاسع» مسافه شاسعه.. 
بین الحج کما یجب آن یکون.. 
وکما جعلناه یکون.. 
چاه چاو لو علا باه اجان 
غالبا ما نعود ومعنا» قنینة» بل وان ملانة بماء زمزم.. 
نحرص علی غلقها قبل السفر جیداء حرصا علی ماء زمزم» وعلی آن لا ینسکب 
الماء منها فیتلف بقية المتاع.. 
لکن ثمة قنينة آخری. افتراضية هذه المرة لا نتنبه لها.. 
قنينة علینا آن نترکها مفتوحة.. 


2 ک‌ 


کل الحج کان من أجل ترکها مفتوحة. 
انها القنينة التي یجب آن ینطلق منها العملاق في داخلك.. 
تذکر آن لا تترکها ملقة.. 
لأنه لو حدث وعدت قزماء کما ذهبت. فهذا يعني آنه ریما لم.. 

جا و بو 
او آقول.. 
دعك من القنینة.. لا تنشغل کثیرا بها.. فلیس ثمه قنينة في العالم قادرة علی 
استیعاب ذلك الطوفان الذي یفترض آن ینطلق في داخلك. الطوفان الذي یغمرك 
أولا لیغسل في داخلك کل آدرانك. ثم مهدك نتکون آرضاً جدیدة.. طوفان محمد 
الذي مکن آن یجعلك |نسانا جدیدا بذوب في الطوفان النیر البتاء. کما ذاب بین 
اجموع في الطواف حول الکعبة.. 
طوفان محمد. الذی مکن آن یکون علامة فارقة في تاريخك الشخصي. فتکون 
حيانك مورخه ما قبل اج - الطوفان. وما بعده.. 
ذلك الطوفان,. الذی لو آحستا وضع السدود حوله. في نفوس اخموع التي تشکله. 
لو جعلنا جموعه نفهم حقا معنی ما تقعل وهدفه. لو جعلناها تعلم حجم 
امکاناتها الکامنة الهدرة.. لصار علامة فارقة في تاریخ البشرية بأسرها.. 
فاذا ذکر طوفان نوح بانه غمر الارض بالاء.. 
فسیذکر طوفان محمد بأنه غیر الأرض.. غمرها بقیم العدل والعدالة. 
جعلها مکاناً أفضل للجمیع.. 
قلت: لوء. لو آحتنا وضع السدود حوله.. لو جعلنا اجموع تضهم... الخ. 
و(لو) اآداة شرط.. 
جوابها. هذه الرة. عندك.. 


آحمد 
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|هداع 1 
مقدمه هب 
الفصل الاول...خلف آسوار الحج ۱ 
الفصل الثاني...الحج بابجدیه افرا ی 
لمادا یحج الناس؟ 
ما هو الحج؟ ۱ 
المقصد. رکناً من آرکان الاسلام ۹ 
البرهان والحجة 2 
الفصل الثالث...معالم علی الطریق..الی الحج ۱ 
مشهد العقل اه 
مشهد الهدم 9 
مشهد السنن 1 
مشهد القلب اه 
مشهد الامل ی 
مشهد الدمار ی :53 
مشهد الزر ع - 
مشهد الذبح 9 (! 
ت الرابع...الحج خطوة خطوة 1 
۱( 9 
ده البعد الاخر للزمان والمکان! ۰۱ ۱۱ 


۹ ک‌ 


الا حر ام.. آن تکون حراما ی 
لاءات الحج الثلاث و و و و و موف و و و و و و و هو ون من و 


التلبیه: صوت صارخ في البرید.. لکنه خارج من الاعماق 


الطواف: الدوران حول المرکز ۳ 
عکس عقارب الساعة.. مع اتجاه السنن| كِصِ« 
شعائر القوة ۱9[ 


السعي بین الصفا والمروة 19 


الاقتر اب رویدا ۹ 
مرحبا یا معارك المصیر! 
عن الجیل الاخر. القادم لا محالة 91[ 


حلق عللیا 1 


حجه الوداع» حجه اللقاء 
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عن طوفان آخر » قادم لا محالة 1( 
طواف الوداع؟ 0 
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تعودنا آن ندي الشعائر دون آن نفکر في 
معانیها, فکنا کمن یمر بجیل خخم وهو 
یجهل کم من کنوز وثروات مطمورة فیه, 
کذلك الشعائر, فیها من کنوز المعاني 
والمفاهیم ما یمکن آن بسهم في صنع 
انسان مسلم حقيقي فاعل ومتفاعل 
وقادر علی آداء ما خلق لاجله.. لکننا نمر 
بها وبالقرب منها ونحن تجهل دلك.. 

رحلة الحج هي بطريقة ما رحلة شعائرية 
بحثا عن الذات. هذه الرحلة بین مکة 
ومنی وعرفة یمکن آن تکون رحلة داخل 
مجاهل ذاتك التي لم تزرها من قبل. 
مجاهلك الملیثة بالامکانات والقدرات 
اي لم تعرف بوجودها مسبقا, في 
اللحظة الثی تدخل فیها هذه المحاهل 
عبر رحلة الحج, تفقد مجاهلك هذا 
الوصف.., لتصبح آراضي بکرا یمکن 
استتمارها قي کل خطوة من خطوات 
حياتك. 

سواء کنت قد قمت بأداء فريضة الحج, آو 
کنت تنتظر ذلك بشوق, فان عليك آن 
تفهم هذا الارتباط الوثیق بین الرحلتین. 
بین رحلة الشعاتر, ورحلة البحث عن 
الذات... 


صحیح آنه واد غیر دي زرع. لکن آرضه 
حبلی باحتمالات الطوفان.. 

طوفان مختلف عن طوفان نوح.. 
طوفان نوج اجتاج المعمورة: 
وطوفان محمد, سیعمر المعموره.. 


آول الطوفان قطرق.. 


قطرة فهم تسري في عروق انسان 
جدید.. 


د. آحمد خيري العمري 

ولد في بغداد عام ۱۹۷۰م, وتخرج طبیبا للأسنان 
من جامعتها, منذ آن آصدر کتابه الاو «البوصلة 
القرآئیة» في عام ۲۰۰۳م وهو یقدم منهج 

مختلفاً عن النمط التقليدي, حیث یعتمد علی 
النصوص الثابتة لاعادة تشکیل العقل المسلم 
والمفاهیم الاسلامية. بمعزل عن ما تراکم علی 
هدذه التصوص من مفاهیم نشأّت خلال العصور 
المتعاقبة. 

بین جمود التقلیدیین, وتفلت بعض التجدیدیین 
قدم العمري منهجا منضبطا قد یکون هو . . . 
الجواب بالنسبة للکثیرین ممن بستشعرون,عدم ,,«« 
جدوی الاستمرار في الجمود. ویرون الهاوية في . 
التفلت. ۱ 

له الیوم آکثر من ثمانية کتب مطبوعة وعشرات 
المقالات التي نالت اهتماماً کبیراً من, مختلف 
الفثات العمرية. مر 


یی 


ی 
القر آن.. لامة قاة 
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